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कुरआन शरीफ 3 
> . पहला पारा 
۱ तेसा और तश्रीह के साथ F 


etal d bye gotri. ~ A 
अरबी न जानने वाले FTAA से 
जो मुसलमान अरबी में इस पारे को नहीं पढ़ सकते उनको 
अच्छी तरह समक लेना चाहिये कि Hala शरीफ़ की इबारत 
हिन्दी में पूरे तौरपर Gale नहीं लिखी जा सकती | इन्तेहाई 
तौरपर सहीह लिखने की कोशिश करने पर भी कसर रह 
गई है, दूसरे छापने वाले तो बेहद ग्रलत छाप देते हैं, इस लिए जो 
लोग fan हिन्दी जानते हैं उन को चाहिए कि इस पारे को 
थोड़ा थोड़ा किसी ऐसे TET को सुना दें जो अरबो में gata 
शरीफ़ पढ़ा हुवा हो, ओर उस से सद्दीह तोर पर पढ़ने का 
तरीका जान ۱ 
एक मुसलमान के लिये इस से ज्ञियादा बदक्तिस्मती की बात 
कोई नहीं हो सक्रती कि वह अरबी में gaia शरीफ़ पढ़ 
सके | इसलिये जो लोग अरबी में KAT शरीफ़ नहीं पढ़ 
सकते उनको Be भी अरबो में कुआन शरीफ़ पढ़ लेने की कोशिश 
करनी चाहिये और अपने बच्चों को तो खास तौर पर अरबी में 
gata शरीफ़ पढ़वाना चाहिये । 
ترجمون کي مدد مے‎ IRs ترجمه متتعدد‎ K 2 اس‎ 
آسان ارر سلوس عبارت مین لعها گیا 2 اور اسي طرح اسم‎ 
AE BS تفسهرون اوو حاشیون سے تیار‎ Osa بهي‎ atala 
bial ترجهء اور حاشهء کړ صرححت مهاءکانی حدتک‎ “oP 
پائین تو‎ ७५७७७ اهل عام حفرات‎ ५०७ سم كم لها گیا هم‎ 
` جن‎ Sle کر دیا‎ ER ان كو‎ ४७४ فرمائین تاک‎ glen أن سے‎ 
— دوا و5 یه هيى‎ Ug كي بذاپره‌تس كو مندى مین‎ ~> 
۱ BS طبقم مین قرآن‌شریف ک مطالعه‎ plas فير‎ )۱( 
ود ترجمع ک ساته اصل عبارت‌بهي چاهتبا رسب‎ yf رهاه'‎ apt 
) باقي صنحه ۸۳ پر‎ ) 
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कुछ ज़रूरी बातें 


۵ 

gala शरीफ सुल्क अरब ओर अरबी जबान में आया 
आर उस ने सव से पहले अरबों ही को मुखातब ( सम्बोधित ) 
किया है इसलिए इसमें कहीं अरबों की तारीख और उन के 
बुजुर्गों का fra दै, कहीं उनके अक्रीदे और मज्हब का, कहीं 
उनके क़ौमी रस्म-रिबाज और तौर तरीके का, और कहीं उनके 
fasta और अख्लाक का । इसी के साथ अरब के आस पास 
की उन Gai की भी चर्चा है जिनसे अरब के लोग वाक़िफ़ थे | 

gala शरीफ़ में यहं सब बातें feat कहानी ओर 
तारीख ( इतिहास ) के तौर पर बयान नहीं की गई हैं. बल्कि 
डनके बयान का मक़्सद और उद्देश्य हिदायत ओर उपदेश Rl 
ओर gala शरीक हर ज़माने ओर हर कौम के लिए है. इस 
लिए यह सब बातें इसी ढंग से बयान की गई हैं कि हर जमाने 
हर मुल्क और हर कौम के लोग Gala की हिदायत ओर शिक्षा 
हासिल कर सक । 

aa लोग इन बातों से वाकिफ़ नहीं हैं ओर न उन को 
यह मालूम 3 कि अरब ओर उसके आस पास के मुल्कों में 
कौन-कौन सी कोमें गुज्ञर चुकी थीं आर कौन कोन सी कोमेंमोजूद 
थीं और उनके मज्हबी अकोदों और कमी तौर तरीकों में क्या ' 
कया खराबियां पैदा हो चुकी थीं अर वह AN किन किन 
बुराइयों में पड़ी हुई थीं । इस लिए आम लोग fan gata 
शरीफ़ का तजुमा पढ़ कर उसकी 'तालीम को अच्छी तरह 
रसम नहीँ सकते. इसी लिये Bale शरीक के आलिमों ने उस 
की तफ़्मीरं ओर व्याख्याय लिखकर इन बातों को सप्रमाया | 
है, इसो गरज़ से हम ने भी ज़रूरी जगहों पर नोट और | 


afer Eê 
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लिखे हैं और यहां भी कुछ खास बातें लिख रहे हैं जिनको 
ध्यान में रखने Vagal के समझने में बहुत मदद मिल सकती है। 


6 
बुन्यादी BAAS 
gala शरीफ़ की तालीम के तीन बुन्यादी अदे हैं -- 


१--आस्मान, ज़मीन - और सारी चीज़ों का एक पेदा करने 
वाला है, अल्लाह, रहमान, ईश्वर, परमात्मा, .खुदा aE उस 
के नाम हैं, सारे जहान में जो छुछ हो रहा है उसी के हुक्म से 
हो रहा है, वह हर जगह मौजूद है, सब कुछ देख रहा है, सब 
कुछ सुन रहा दै, सब कुछ जान रहा है उसके लिये खुले और 
छिपे, हाजिर और गायब सब बराबर हैं, वह दिलों के भेदों को 
भी जानता है, जब कुछ न था जब भी वह था जबङुछ न होगा 
जब भी वंह रहेगा, उसके जैसा कोई नहीं, अकेला वही इस 
लायक है. कि उस की इबादत और पूजा की जाये ओर उसी 
का हुक्म और आदेश माना जाये और उसी के नियम ओए 
कानून का पालन किया जाये। 


खुदा ने इन्सानों की तालीम और हिदायत 5 लिये हर‏ سو 
जमाने, हर मुल्क और हर कोम में अपने रसूल र नबी 0‏ 
पैगम्बर और सन्देश वाहक भेजे, बह सब सच्चे थे और .खुद़ा‏ 
की तरफ़ से उन को जो.तालीम और हिदायत मिली थी वह भी‏ 
सच्ची थी | हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु Bale TIF). GUR‏ 
आखिरी रसूल है और gaia ga की आखिरी किताब R |‏ 


“SR Ga को सच्चा स्र दाई दीन aala a के ज़रीआ मिल : 


रकता @ | Se: pet ۱ 
३_यासमांन और ज्ञमीन का सारा कारखाना जिस तरह 


4, aa بج‎ fg जायेगा, आदमी और-दूसरे ga 
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जानंदार मर जायेंगे, खुदा के सिवा कुछ बाक़ी न रदेगा, इसके 
बाद खुदा ने जिस तरह पहली बार अपनी HAA से सब कुछ 
बना दिया था दो बारा सब कुछ बना देग्श- सब आदमियों को ° 
भी जिला देगा, और उनको अपने सामने हाजिर करके उनसे 


کج 


उनकी दुन्या की ज़िन्दगी का हिसाब लेगा, जो लोग दुन्या में 
खुदा की भेजी हुई तालीम और दिदायत पर चले ait उन 
को जन्नत में जगह देगा जो बड़ी द्दी 6 ओर ख शी की 
जगह है, और जिन लोगों ने उसकी तालीम आर हिदायत को 
पीठ पीछे फेंक कर मन मानी ज़िन्दगी गुजारी होगी उनको 
وجوج‎ में जगह मिलेगी जो बड़ी ही तकलीफ़ ओर मुसीबत की 
जगह है, fra दिन ae सब होगा उस दिन को क्र ओन शरीफ़ 
में क्रियामत, ( महा प्रलय ), दिसाब, जजा और बदला वयोर 
का दिन कहा गाया दै, और जन्नत और दोज़ख की ज़िन्दगी को 
आखिरत की ज़िन्दगी याती परलोक जीवन कहा गया है । 


करुन शरीफ़ की सारी तालीम और हिदायत इन्दर तीनों 
अकीदों के RE घूमती हे, और इन्हीं बुन्यादों पर PA की. 
पूरी इमारत खड़ी है। 


क्री तालीम की यह, तीनों gear उन तमाम 
aeei में पाई जाती हैं जो अपने को खुदाई aza और ईश्वरीय 
धर्म sea हैं। और यह इस बात का GTS है कि दीन एक ही 
है, और जहां-जहां भी जुदा के रसूल और संदेश ओर नेक 
बन्दे हुए हैं. sala अपनेअपने TR: यै इसी एक staal 
तालीम दी है जिसे HAA “इस्लाम! कहता है, कओ ख़ब इलाः 
बात का इकरार करता है कि. बह किसी नये दीन की तालीम 
नहीं देता, खुदा के जितने रसूल, थे सब की तालीम. यही थी, 


जो GH रहा है बह मुल्क, कोम, और जमाना के IL 9 a 
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ऊपरी बातों में रहा है बुन्याद में नहीं, और अब जो मज्हबों 
ओर धर्मों के बीच भारी फ़क़ दिखाई देता है वह इस लिए कि 
शरदा की भेजी हुई कोई० किताब अब असली हालत में मौजूद 
नहीं है, इनका बहुत सा हिस्सा जाया और नष्ट हो चुका है और 
जो बाक़ी है उस में इन किताबों के मानने वालों ने अपनी 
खाहिशों और इच्छाओं के मुताबिक़ दवेर फेर कर दिया है। 
कन उसी खुदाई दीन ओर TA की सच्चाइयों को दो बारा 
ज़िन्दा करने आया है, वह पिछली ख दाई किताबों का मुखालिफ़ | 
ओर विरोधी नहीं है उनका चुमाइन्दा और मुहाफ़िज़, प्रतिनिधि 

, और संरक्षक है, इसमें वह सब तालीम भी हें जो खदा को 
अगली किताबों में थीं और उनसे ञ्रियादा भी, इसलिए कि उन से 
से हर किताब अपने ज़माने, अपने सुल्क, और अपनी क्रोम के 
लिये थी, और 5205 रहती gear तक के लिये, दुन्या के सारे 
Heal और सारी क्रौमों के लिये है, क्न के सिवा खुदा की 
तरफ़ से आई हुई कोई किताब ऐसी नहीं जो सारी दुन्या के 
लिये हो, ओर अपनी अस्ली हालत में पूरी की पूरी FERT 
रौर सुरक्षित हो, इस लिये اج‎ की ود‎ और प्रसन्नता और 
उस के हुक्म ओर आदेश के Galan दीन और धमं पर चलने 
का इसके सिवा ओर कोई ज़रीआ नहीं है कि wala को माना 
जाये ओर उसकी तालीम और शिक्षा पर चला जाये | 


कुआनी तालीम की करिम 


के आन शरीफ को तालीम को तीन क्िस्मों में तक़्सीम क्रिया 
जा सकता है ; 


5-395 ओर ग़लत अक्षीदो का बयान ! wala शारीफ़ ' 
के सामने चार WETS लोग थे। एक मुश्रिक जोख दा के 
` इलौवा फ्ररिशते, जिन, भूत, शैतान, सूरज, चांद, सितारे आग, पाची, 
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दररंत ओर जानवर, ग़रज़ सभी चीज़ों की पूजा बन्दगी करते 
थे, यह क़ ऑन शरीफ़ को ख दा की किताब ओरहज़रत मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) को ख दा काँ रसूल नहों मानते थे 
इस लिये उन को GRU यानी इन्कार करने वाला भी कहा गया 
है। दूसरे यहूदी जो ख दा के पैगम्बर हज्ञरत मुसा (अलैहिस्सलाम) 
ओर ख दाई किताव तौरात के मानने का दावा करते थे | तीसरे 
नसारा जो अपने को हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) ओर इंजील 
का मानने वाला कहते थे, लेकिन यह दोनों ही fee तौरात 
ओर इंजील की तालीम में मनमाना रद्दोबदल और हेर फेर कर 
के उनकी असली तालीम को छोड़ BRA) चौथे सुना फिक्र, 
( प्रवचक ) यह खास तौर पर मदीने में थे, यह कुछ यहूदी थे 
और कुछ मदीने के अरब RR, जिन की दुन्याची इज्जत 
और गरज को इस्लाम से नुक्सान पहुंच रहा था, यह अपनी - 
मस्लहूत के मुताबिक़ ऊपर से मुसलमान हो गये थे लेकिन दिल 
से इस्लाम के कट्टर ETAT थे, इस लिए हर वक़्त इस्लास और 
Aaa को नुक्सान पहुंचाने वाली ATA में लगे रहते थे। 

HAA शरीफ़ में जगह-जगह इन चारों او‎ के अक्रीदों 
आर तोर तरीकों की खराबियों को बयान कर के कहीं नमी के 
साथ उनको समझाया गया है और कहीं सरुती के साथ उनको 
तम्बीह की गई है। ARÎ, यहूदियों र नस्रानियों को उनके | 
तारीखी am आत के हवाले दे देकर समझाया गया है कि तुस 
जदा के जिन QT के मानने का दावा करते 8 उनकी 
तालीम क्या थी और तुम किन गुमराह्वियों मं पड़े हुवे हो ? 
आर इसी के साथ उनको संच्चे दीन की तरफ़ बुलाया गया है 

२--वाज़ और नसीहत । जिन هد‎ aT | 
नसीहत की गई है उन में एक चीज़ Salat TOR 
क्रौमों के हालात हैं, इन हालात को बयान कर के 
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गया है कि जो क्रौमें खुदा की भेजी हुई तालीम और हिदायत पर 
चलती रहीं और खुदा के Ae की पैरवी और अनुसरण करती 
रहीं वह कितनी नेक و‎ सच्ची कितनी शरीफ़ ओर कितनी 
yas पसन्द थों और उन से इन्सानियत को कितना फ़ायदा 
पहुँचा । और जिन कौमों ने खुदा की तालीम और हिदायत को 
नहीं माना या सानने का दावा करते हुवे उनपर अमल नहीं किया 
बह ga में कैसे कैसे फ़साद फैलाती, जुल्म करती और खुदाके 
وريد‎ में मुब्तला हो कर तबाहो बर्बाद होती रहीं। 


पहले पारे में यहूदियों का बयान इसी सिलसिले में बड़ी 
तफ़्सील और विस्तार के साथ आया है | वाज़ ओर नसीहत के 
सिलसिले की दूसरी चीज़ें वह हैं. जिसको खदा ने इन्सान के 
काम और फ़ायदे के लिये पेदा किया है उनमें ज़मीन, आसमान 
चांद, सूरज, दयी, पहाड़, फलफूल, अनाज ओर चोपायेः सभी 
चीज़ हैं gain शरीफ में जगह जगह इन चीज़ों की तरफ 
ध्यान दिलाकर इन्सानों को ITT गया है कि जिस Gat ने 
तुम्दारे लिये ऐसी ऐसी चीज़ें पेदा की हैं बही इस लायक्‌ है कि 
उसको पूजा और उस के हुक्म और आदेश पर चला जाये, इसी 
में दुन्या ओर आखिरत की" भलाई है.। बाज़ अर नसीहत 
के सिलसिले की तीसरी चीज़ कयामत, उस दिन के हिसाब 
किताब और जन्नत, दोज़ख, और RT की जिन्दगी का 


बयान 2 | gata शरीफ़ में जगह जगह बड़े मुवस्सिर (प्रभाव , 


पूणो) ढंग से इन चीज़ों का बयान किया गया है। 


और , कानून यानी नियम‏ هو ज़िन्दगी के‏ وس 
और: विधान | यह कातून शख्सी (व्यक्तिगत) ज़िन्दगी से लेकर‏ 


इज्तेमाई (सामूहिक) जिन्दगी तक और ata, जिन्दगी से लेकर 


सियासत और हुकूमत तऊ के लिये हैं. । 
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बयान का एक ढंग है, ओर बात कहने के इस ढंग 7 मस्र 
खरबी जूबात के.अदब ( साहित्य ) से है, बात को इस 7 
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कुरान के बयान का ठंग 


_ Sala शरीफ की तालीम क समभते के लिये उसके बयान 
क ढंग का भी समझ लेना जरूरी है | 

{Sas बयान का ढंग दुन्या की दूसरी किताबों के बयान के 
ढंग से बिलकुल अलग है। a ata TÛR की जिन तालीमात 
का ऊपर जिक्र किया गया है जैसे दाका अकीदा, जदा के 
tai का अकीदा, कियामत और आखिरत की जिन्दगी का 
श्रकीदा, उन चीजों का बयान, जिन्हें आदमियों के काम और 
फ़ायदे के लिये ख दा ने पेदा कीं, नेक और बद slat का जिक्र, 
यह सब बातें Fala में अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ एक 
दूसरे से मिली जुली बयान की गई हैं | यह sala शरीफ़ की 
इतनी बड़ी खूबी ओर وی‎ है कि इसका एक वरक आ 
किसी को कहीं मिल जाये तो वह उसे देखकर समझ ले सकता 
है कि यह gala शरीफ़ का वरक़ है। 

२--.खुदा ने gaia a आदमी को जहां ओर बातें सिखाई 
8 दुआ मांगने का तरीका भी सिखाया है । जाहिर है कि جد‎ 
ठुआये ऐसी दी होंगी जैसे एक आदमी खुदा से कुछ कह रहा 
हो । जिन लोगों ने इस बात को नहीं समझा हे. उन्होने cage 
कर दिया है कि इससे तो सालस होता है fe gata खुदा FT 
कलाम नहीं आदमी का कलाम है । 

३-- खुदा ने कहीं इस तरह वालं कहदी है وس‎ 


“(म A” यह कहा” झर SRY या “इम ने? यह काम किया? 


कहीं इस तरह बात कही है कि “खुदा ने ae किरा” और “यह 
mel” या. “उसने यहद कहा” और “यह किया | यह कुतः के 
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कहने से बात का जोर और असर बढ़ जाता है, इस बात को न 

समभकर भी लोगों ने.यह एतिराज कर दिया है कि यह gala 

आदमी का कलाम है जभी तो इस में इस तरह बात कही गई 

है कि WFT यह कहता है यह करता है या उसने यह कहा और 
यह किया | 

४-- खुदा एक ही बात में अपने बारे में इस तरह कहते कहते 

` कि मैंने यह किया या यह कहा अपना नाम ले कर या अपने लिये 

‘qe’ कहकर बात करने लगता है, या ‘ga’ और तू! कह कर 

` बात कहते कहते وه‎ कहने लगता है, इससे भी Hala के 

बात कहने का ढंग न समझने बालों को مت‎ होने लगती है 

` इस ढंग का तअल्लुक भी अरबी के अदब (साहित्य) से है 

ale इस ढंग की गरजु भी यही है कि बात का जोर और असर, 


बढ़ जाये | 
क आन केसे उतरा? 


pala शरीक में जगह जगह यह बात कही गई है.कि वह खुदा 

: की तरफ़ से उतरा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा 
mata शारीफ़ किसी किताब की सुरत में खुदा ने TTT (सल्ल 
ल्लाहु अलैहि बसल्लम) के पास भेज दिया बल्कि यह हालत और 
थोड़ा थोड़ करके EIT के पास आता रहा | 
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के मुताबिक़ थोड़ा थोड़ा कर के Hala शरीफ़ उतरता रहा | 

लोगों ने तिलावत (पाठ) की आसानी के लिए Hala शरीफ़ को 
पारे और SRR alte हिस्सों पर 3875 कर लिया है, लेकिन 
उस के अस्ल हिस्से आयते और सूरहें हैं, सूरहें कभी पूरी की 
पूरी एक साथ आती कभी किसो सूरः का सिलसिला चलता 
ओर उस का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उतरता, कभी एक साथ दो दो 
सुरदों के सिलसिले चलते, और हज़रत Teac ( सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ) मञ्मून ( बिषय ) के galas आयतों को 
ठीक जगहों पर लिखवा देते. कोई आयत किसी Gre के शुरू 
में लिखवाते, कोई आयत सुरः के बीच में, कोई आखिए में, कोई 
किसी दूसरी जगह | जैसे जैसे इस्लाम Raa जाता था 
झौर लोग मुसलमान होते जाते थे, हालत और जरूरत के मुताबिक 
qan तरफ़ से तालीम और हिदायत आती रहती थी, इस 
तरह २३ बरस में Fala शरीफ़ पूरा हुवा | 


पहले पारे का खास मज़्मून 


यह पहला पारा जो आप के हाथों में है इस्लामी तहरीक 

की तारीख का एक टुकड़ा है। हजरत पैगम्बर सल्लल्लाहु 
अलैहि बसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो सारे अरब की 
आंखे मदीना के यहूदियों पर लगी हुई थीं, इसलिए कि 
सारा अरब जानता था कि यहूदियों के पास एक दीन है, वह 
'खुदा के एक Ret और उसकी एक किताब के मानते बाले 
है । अरब फे लोग यद्द देख रहे थे कि यहूदी इस्लाम 
के साथ en सलूकं करते हैं, क्यों कि उनका खियाल था कि अगर 
इस्लाम सच्चा है तो यहूदी जरूर उपे कबूल कर लेंगे ओर 
Jan नहीँ है तो रद कर देंगे, | oa TÛR 5 
जो पहले पारे में दै, इसी ale पर उतरा, जिस 
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तरफ तो यहूदियों को बताया गया कि वह तोरात पर सच्चा 
. ईमान रखते हैं तो उनको हज़रत Qet (सल्लल्लाइ अलैहि 
वसल्ल्म) ओर Hale पर भी ईमान लाना चाहिये, ओर दूसरी 
तरफ़ यहूदियों की तारीख बयान करके FAT को खबरदार कर 
दिया गया कि खुद अपने दीन और अपनी क्रीम में आए हुए 
खुदा के deat के साथ उनका क्‍या -सलूक रहा? 
फिर ऐसे लोगों से इसकी क्या उम्मीद हो सकती है कि बह 
हजरत मुहम्मद ( सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ) और Fata 
मजीद पर ईमान लायेगे ? 
HA एक इन्क्रेलाबी प्रोग्राम है 
जैसे जैसे gala शरीफ़ उतरता जाता था खुदाई दीन 
क्राएम होता जाता था और ,खुदा की EFA एक नई क्रम 
Gar होती और एक खुदाई हुकूमत .काएम होती जा रही at | 
२३ बरस के असे में RA मजीद पूरा हुवा ओर जब 
यह पूरा हुवा तो सारे अरब में इस्लाम काएम हो चुका था और 
खुदा की EFT एक नई Hla ओर हुकुमत पैदा हो चुकी 
थी | TERA ओर हुकूमत सारी FT के लिए नेकी, सच्चाई, 
शराफ़त, इंसानियत, हक़, इन्साफ़ Bea और सलामती का नमूनां 
थी । इस तरह 52005 शरीफ इस्लामी तहुरीक की तारीख भी 
'हे और एक दाएमी इन्किलाबी प्रोग्राम भी, और CF और 
विधान भी । इसलिए जिस जामाने और जिस मुल्क में भी इस 
प्रोग्राम पर stasis sae fear जायेगा E इंकिलाब 
«होगा और QUA डरने बाली एक कौम पैदा होगी जो बुराई को 
*मिटायेगी और नेकी फैलायेगी और एक ऐसी हुकूमत, MIR 
-ह्लोगी'जो सच्चाई इंसाफ़ और sea की अलम बदर RIN 
„इस मौक़ा पर ‘gata का परिचय? (AA पारा. के aga), 


का दीबाचा देख लेता और जियादा फाएदा अन्द दोणा ' 
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पारा अलिफ लाम्‌ मीम्‌ 
(१) सूरः फातिहा 


. ( मक्के में उतरी, इसमें ७ आयते और एक FY है ) 
ان‎ 
अल्हम्दु लिन्नाहि tera आलमीन्‌ (१) अरह्ानिरहीम 
(२) मालिकि यौमिद्दीन्‌ (३) इय्याक न5 TE व FER 
नस्तइ,न्‌ (४) इहदिनस्‌ सिरातल्‌ मुस्तक्रीम्‌ (५) सिरातरलज्रीन 


अलैहिम्‌ (६) Ta af अलैहिम्‌ ब‏ وج 


CEERI (७) 


तजुमा 


अल्लाह के नाम से ( शुरूअ करता हूँ ) जो बड़ा ही 
मेहबान्न ओर निहायत रहम वाला है | 

हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिये हैं जो सारे जहान 
का पर्वेरदिगार ( पालन कर्ता )है | ( १) जो बड़ा ही मेहरबान 
बौर RET रहम वाला है ( २) जो ( अच्छे ओर बुरे कामों 
के ) बदले (कयामत) के दिन का मालिक है (३) ( ऐ अल्लाह |) 
हम तेरी ही इबादत ( उपासना ) करते हैं तुझी से मदद 
मांगते हैं ( ४ ) ( ऐ अल्लाह ! ) हमें. ( ज़िन्दगी के ) सीधे रास्ते 
पर चला । (५ ) उनके रास्ते परजिन पर तूने. 59 ( कपा.) 
किया, ( ९ ) उतके रास्ते पर wet fata पर तेरा ग़ज़ब ( क्रोध ) 
हुआ; भौर नःउनके जो-( सीधे राते से) भटक गए।( ७). | 
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शरौफू खोलते ही हमारी नज़र सबसे पहले 'बिस्मिह्लाहिरज्या-‏ داوج 
निरंहीम” पर पड़ती है, इसमें यह तालीम दी गई है कि आदमी खू.दा‏ 
की किताब पढ़ने बैठे तो उसके सामने सर झुका कर इकरार करे कि‏ 
ऐ खुदा तू ही हमारा माबूद और मालिक है, हम तेरे कदे और भक्त‏ 
हैं, तू बड़ा “ही Rema और रहमत वाला है ۱ यह तेरी बड़ी ही मेहबानी‏ 
है कि तूने हमारी हिदायत और शिक्षा के लिए अपनी किताब भेजी‏ 
इसलिए हम तेरे नाम के साथ तेरी किताब शुरू करते हैं और तुझ से‏ 
दुश्रा करते हैं कि तू इसकी तालीम के समझने और इस पर चलने में‏ 
हमारी मदद कर !‏ 

&फ्रातिहा के मानी हैं खोलने वाली और शुरू करने वाली, इसी 
सूरः से कु आन शरीफ़ खुलता ओर शुरू होता है इसी लिए इसका 
नाम “सूरः फातिहा? है | इसेको नमाज़ और मुनाजात ) याचना ) की सूरः 
भी कहते हैं, यह सूरः हर नमाज़ में पढ़ी जाती है और मुनाजातो ga 


भी है । खुदा ने इसे बन्दों की तालीम (शिक्षा ) के लिए उन्हं की 
ज्ञवान में उतारा है ताकि वह इसी तरह खुदा से दुआ मांगा करें | 


क्न की तालीम की बुन्याद तीन अकीदों पर है (१) खुदा का 
अकोदा (२) क्यामत और अच्छे बुरे कामों के नतीजे और फल का 
salar (३) रिसालत र Bead का श्रकीदा | यह सूरः पूरे कू ऑन 
की तालीमं का.ख्‌.लासा ( सार ) हे, इसलिए इसमें इन तीनों अकीदों 
की तालीम मौजूद है ।“इइदिनस्सिरात ल्मुस्तकीम” से पहले ख दा और 
क्रियामत का अकीदा हैश्ौर यहां से आखिर तक रिसालत का ्रकीदा है, 
यानी जिन्दगी का . सीधा रास्ता पैग्रम्बरों और उनके ade पर चंलनो 
aaa है, कन शरीफ़ इसी gar का जवाब दै. जो अल्लाह और 
يو‎ के मानने वालों और ATE से डरने वालों को ज़िन्दगी का सीधा 
Wel बताता है। और उन AM के रास्ते से बचने की ताकीद करतां है 


freA uel $ रास्ते को छोड़ दिया यां उनके रास्ते से भटक गये। | 
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(२) सूरः FE 
) मदीने में उतरी इखमें २८६ आयते और ४० रुकू हें) 
बिस्मिल्लाहिरज्ानिरहीम्‌ 
अलिफ़ , लाम्‌ , मीम्‌ (१) ज़ालिकल फिताबु लारेब 
Rê, हुदल Rea ( २) Basia युऽमिनून 
बिलाबि व युक्रीमूनस्स्वलात व AMT रज़क़्ना हुम्‌ 


ISAI i ay 


` अल्लाह के नाम से ( शुरूआ करता हूँ ) जो बढ़ा ही. 
मेंहंबान ओर निहायत TA 3 
) अलिफ़-लाम-मीम ! ( १ ) 
इन्सानों की पहली | यह (अल्लाह की तरफ़ से उतरी हुई) 
क्रिस्म, जो खुदा | किताब है। इसमें शक (संदेह ) की कोई 
और GT के | बात नहीं है। )جد‎ अल्लाह से ) डरने वालों 


. मानने वाले हैं। J को ज़िन्दगी के सीघे रास्ते पर चलाने बाली 


है? (२) उत लोगों को जो रोब? पर ईमान रखते हैं, और नम्ाज्ञ 
कायम करते हैं, और इम ने ( खदा ने ) जो कुछ उनको दे रखा है 


سس سس سس تست ت अ‏ کے کے 
१--रास्ता बताने TAT उसी को रास्ता बताता है जो रास्ता चलना चाहे,‏ 


क ऑन के बताए हुए रास्ते पर वही चलेगा जो ख दा के डर से 
7. ام‎ के बताए हुए बुरे कामों से बचना और अच्छे काम करनां 
~ हो JF. SREP 
مد‎ teh चीजों,को कहते Û RAS आदमी अपने इवास (इन्द्रियों) 
: ~ „ओर अङ्ग; के MAF देखः सके, न, जान, सके Aa 38 
सके, ख दा के Wey at उसकी किताब के बुताने से उन च 
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(३) वल्लज़ीन युडमिनन बिमा उन्जिल इलैक‏ يمو 
चमा 3۳0 मिन्‌ क्रेब्लिक, व बिलू आखिरति 5٩‏ 
युक्रिनून्‌ (8) उलाइक अला हुदम्‌ RETR व उलाइक‏ 
IRAE (५) ۳۳۲۲ कफ़रू सवाउन्‌ IIRA‏ جوع 
अ अन्जतंहुम्‌ अम्लम्‌ TRIE ला युऽमिनून्‌ (६) खतम-‏ 
AE अला Tay व अला HER व अला अब्स्वा-‏ 
करते हैं। ( ३ ) और‏ كج ) उसमें से ( भलाई के कामों में भी‏ 
पेगाम्बर ! ) वह लोग इस किताब ( Bald ) पर भी ईमान‏ 2( 
रखते हैं जो तुम पर उतारी गई है ओर उन किताबों पर भी जो‏ 
ga से पहले ( के रसूलों पर) उतारी जा चुकी हे । और वह‏ 
लोग आखिरत ( परलोक ) पर भी ईमान रखते हैं | ( ४) यह्व‏ 
वह लोग हैं जो अपने परदिगार के बताये हुए सीधे रास्ते पर हैं,‏ 
आर यही वह लोग हैं जो ( दोनों जद्दान में ) फ़लाह ( कल्याण )‏ 


पाने वाले हैं। ( ५ ) 


इन्सानोंकी दूसरी | ( ऐे पैगम्बर ) जो लोग कुफर, पर अड़ 
क्रिम, जो सीधे | चुके हें तुम बनको (कुफ्र, के बुरे नतीजे से) 
रास्ते पर चलने + डराओ या न डराओ, उनके लिए दोनों 
से इन्कार कर | बराबर है, वह ईमान न लाएंगे ( उन्होंने 
देते हैं। J सच्ची बातों के समझने ओर मानने की 


योग्यता | खो दी है। ) ( ६) ( इसलिये Paik‏ [ ماوع 


ने उनके दिलो' पर ओर उनके कानो' पर मुहर लगा: 


i 
| 
| 
| 
| 
Í 
| 
| 
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( १३ ) 


रिहिम्‌ RIAT, वलम्‌ अज़ाबुन्‌ AT (७) व मिन- 
न्नासि daa आमन्ता बिल्लाहि व बिल्‌ योमिल्‌ 
आखिरि व मा हुम्‌ RASRA (८) युखादिऊूनल्लाह 
AUS आमन. वमा ALATA इल्ला अन्फसहम चमा 
aged (8) फ़ी कुलूबिहिम मरुन्‌ 5 
मरदा, वलहुम्‌ अज्ञाबुन्‌ A बिमा कान्‌. यकजिबून्‌। 
उनकी आंखो' पर पर्दी पड़ चुका है, और उनके लिये बहुत बड़ा 
ama है |° ( ७ ) रुकू ۲ 


wari की तीसरी ۱ ओर ( इनके अलावा ) कुछ लोग ऐसे 
fe, जो qa | हें, जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर 


से अपने को मुस- | ओर क्रियामत के दिन पर इमान रखते 

लमान कहते थे L हैं, हालांकि वह ईमान नहीं रखते, (<) 

aia से इस | बह अल्लाह को अर उन लोगो को जो 

. وي‎ के दुश्मन | ईमान ला चुके हैं घोका देते हैं. हालांकि 

ऐसे लोग gal- | वह ) इश तरह ) अपने आप ही को घोका 
J 


fag कहलाते हैं। | देते हें. पर इस बात को समझते नहीं । (६) | 
उनके frat में ( gm, का ) रोग दै, सो अब अल्लाह ने 
( इस्लाम को कामयाबी देकर ) इनके रोग को आर बढ़ा दिया 
है, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब दै, इस बजह से कि 
वह. Tê چ‎ re ९), WF 
ह बात मक्का के उन लोगों के बारे हाफ an मजा के उन लोगो के बारे में कही गई है जिनके हंग से 
साफ़ जाहिर था कि वह ख दा के Treat ओर उसकी किताब को 
« किसी तरह मानते वाले नहीं। ep ار‎ 5३ 
۱ २--यह उन लोगों के बारे में हे जो एक तरफ़ मुसलमानों Û पिले हुए 
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( १४ ) 


(Qo) ब इजा क्रील लहुम्‌ ला तुप्रिसदू फ़िल अदि कालू 
gam नह 5 TRAE न (११) असा TAC, TAC at 
aga व.लाकिर्ला THIET (१२) वे TAT कील लहुम्‌ 
रामिन्‌. कमा आमनन्नासु कालू अंलुडमिल्ु कमा आमन- 
CORES अला 52755 داح وج‎ वला किल्ला IS AAT 
(१३) व इजा وج‎ आमन्‌ कालू AAT व EST 
खल इला शयातीनि हिम्‌ कालू इन्ना HI LAA AES 


safes मुसल ) और जब उनसे कहा जाता है कि 
मानों के पास भी | मुल्क में साद न फैलाओ ۰ तो कहते हैं कि 
आते जाते और | हम तो सुधार करने वाले हैं , ( ११ ) याद 
4 

| 

| 

A 


उनके दुश्मनों ۱ रखो, यही लोग REE फैलाने बले है 
भी मिले रहते | लेकिन यह इस बात को समझते नहीं। 
f श्रौर ‘ga तरह 

om उधर E 


Baa Ei अपने शे 0 | 
A Sm: 


Digitized by eGangotri. 
(१५) 


7: (१४' अहलाहु 50285 बिहिम्‌ व THERE 
फ़ी तुग यानिहिम्‌. यऽ.महून्‌ (१५) उलाइकललजीनश्‌ 
तरबुद्दलालत FET फमा TRE तिजारतुहुम्‌ व साः 
कान्‌. मुहतदीन्‌ (१६) मसलुहुम्‌ कमसलिल्लजिस्‌ dag 
नारा, फलम्मा WATT मा हौलहू जहबल्लाइ كلاس‎ 
व..तश्कहुम फ़ी जलुमातिलला युन्सिरून्‌ (१७) Saw 
¥ SIL Fey ला यजिङ्न्‌ (१८) ओ RETA 
وود‎ हैं, हम तुम्हारे ही साथ हैं, हम तो बस ( मुसल्मानो से; 
agi करते हैं । ( १४ ) ( अस्ल में ) अल्लाह उनसे Sgi कर रहा 
है, और उन्हें ढील दे रहा दै वह अपनी सरकशी (RTE) 
में पड़े बहक रहे हैं । ( १५) यही वह लोग हैं जिन्होंने. हिदायत 
(सुपथ ) के बदले में गुमरा्दी.( पथ अष्टता ) मोल ले ली है; 
सो, न तो उनके इस व्योपार दवी ने उन्हें कुछ फ़ायदा पहुँचाया ' 
झोर न वह सीधा रास्ता ही RAR थे (१६) ۰ x 
नाफिक्ों की दो १उन मुनाफ़िक्तों का हाल ऐसा Ba 
ऊ वि । $ | एक शख्स ने (अंधेरी रात में (आग जलाई 
(कि लोग रास्ता देख सक) फिर ज़ब आग ने उस शख्श के आस 
पास को उजाला कर दिया तो अल्लाह ने उन(मुनाफ़िको) का डाला 
छीन लिया, और ee अंधेरों में भटकता छोड़ दिया कि अब बह 
कुछ भी देख नहीं सकते (to) बह बहरे, TA, ME अन्ने है जो 
( किसी are रास्ते की तरफ़) लौट! ही नहीं सकते ( १८.) या | 
SS SE A E 


سس 
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farang AR जलुमातूं व रऽदूं 3 चक्र, यजअलून 
अस्वाबिअहुम्‌ फ़ी आजानिहिम्‌ मिनस्सवाइक्रि हजरलमोत्‌ 
वस्लाहु E बिल्काफिरीन्‌ (१९) यकादुल्‌ AH FIR 
अब्स्वारहुम्‌ कुलमा अद्ठा अ लहुम्‌ मशो AR, व इजा 
अज़्लम अलैहिम्‌ कामू , वलौ शाअल्लाहु TET बिसम्‌इ- 


हिम्‌ व IRR, FE अला FRE AE दीर, 


(२०) या AES E FUT 6 
फिर उन लोगों की मिसाल ऐसी है! कि आसमान से पानी बरस 
रहा है, उसमे अंधेरा है, ओर ( बादलो' की ) गरज है आरः 
बिजली है। उन लोगो' ने बिजली की कड़क की वजह 
से मौत के डर के मारे अपने कानो' में उंगलियां डाल रखी हैं, 
हालांकि (ag इस तरह बच नहीं सकते, क्योकि) अल्लाह 
` BIRT ( अधर्मियो' ) को हर तरफ़ से घेरे हुए है। ( १६ ) 
बिजली की चमक से ऐसा मालूम होता दै कि वह अभी उनकी 
आंखों की रोशनी को उचकलेजायेगी। जब जब बिजली (चमक 
कर) उनके लिये उजाला कर देती है वह इस उजाले में 
थोड़ा चल लेते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो 
( ठिठक कर ) खड़े रह जाते हैं, XT अल्लाह चाहे तो उनकी 
gR और देखने की naa बिलकुल छीन ले जाये, बेशक 


` मुनाफिक़् बनकर उस रोशनी को खो fear) अरब उस अंधेरे में 
न वह इस्लाम की आवाज को सुन सकते ये न TANT से उसका 
इक़्रार कर सकते थे और न श्रांखों से مر‎ की सच्चाई को देख 
सकते थे | उन्होंने अपनी सारी इस्तेदाद ( योग्यता ) खो दी । 


की है जो आपने को gaa तो‏ و दूसरी मिसाल ऐसे मुता‏ عسو 


3 
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बह॒ज़ीन faq 5۳25357 लकम्‌ तत्तक्रन्‌ (२१) अछज़ी 
जञ्रल agga अदं फ़िराशों वस्समाअ RAA व अन्जल 
मिनस्समाइ भाअन्‌ फ़ अजज मिहो मिनस्समराति 
अल्लाह हर बात St Baa ( शक्ति ) रखने वाला है” | ( २० ) 
BHU ३ 


आम इन्सानों को लोगो ! अपने पर्वरदिगार ही की इबा- _ 
جرع‎ की इबादतो > दृत करो, जिस ने तुम को पैदा किया और 
बन्दगी का पेग्राम ۱ उन लोगों को भी जो तुम से पहले हो चुके 


हैं, ताकि तुम ( उसकी बे हुकमी के बुरे नतीजे से ) बच सको । 
(२१) वह पवंरदिगार जिस ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना 
अर आसमान को छत ( की तरह ) बना दिया, ओर बही है 


कहते थे मगर ईमान और इस्लाम में पक्के AA) आसान Tal 
में जब किसी तकलीफ और मुसीबत का ग्रन्देशा न होता, या ऐसे 
` मुआमिलों में जो उनकी afer के खिलाफ न. होते, इस्लाम के 
हुक्मों 'पर अमल. करते, लेकिन अगर कोई मुश्किल ARTI 
आ पड़ता या उनकी पसन्द और मस्तेहत फे faery कोई हुक्म 
दिया जाता तो उनका ऐसा हाल होता जैसे उन पर ग्रासमान फटा 
पड़ रहा हो और बिजली गिर रही हो, वह TAT कर मुसलमानों का 
साथ छोड़ने र्गते We जब आसानी देखते तो फिर साथ हो ۱ 
eal ने पहली क्रिस्म के मुनाफ़िक़ों की तरह दूसरी fer के मुना: 
frat की आंखों की रोशनी बिलकुल छीन. नहीं ली थी क्योंकि ख दा 
के करातून के मुताबिक उस के लिए, तो बिल्कुल अनघा पन है जो 
अपनी श्रांखों Aaga काम न लेता चाहे, लेकिन जो शख्स 
कुछ देखना.चादे उसके Ae उतनी रोशनी है जितनी बह अपनी, 


ST 
ges 


4 
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aa eee | 
रिज्क्रल्लकुम्‌ फला तजञ्जलू लिल्लाहि अन्दादौं व अन्तुम्‌ 
तऽलमून्‌ (२२) व eH फ़ी रैविम्‌ मिम्मा FEAT | 
अला अब्दिना asd Warley मिम्‌ मिस्लिही age, 
शुहृदाअकुम मिन्‌ दूनिज्लाहि इन्कुन्तुम्‌ स्वादिक्कीन्‌ (२३) | 

` ۳3505 ۳25 व लन्‌ तफ़्ञलू फत्तकुन्नारर्लती | 
AREA वल्हिजारः, sq लिल्काफ़िरीन (२४) व | 
बरिशरिल्लज्ीन आमन्‌ व अमिलुस्स्वालिहाति अन्न ` 
लहुम्‌ जन्नातिन्‌ तजी मिन्‌ तह तिहल अन्हारु ۲ 


जो आसमान से पानी बरसाता है फिर उस से तुम्हारी रोजी के ۱ 

लिए तरह तरह के फल और अनाज, उपजाता है। और तुम 5 
ख दे भी इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हो, इस लिये | 
किसी को अल्लाह के बराबर न ठहराओ | (२२) और अगर | 
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vita मिन्हा मिन्‌ समरतिर्‌ रिज़्कन्‌, काल्‌. हाजल्लज्ञी 
रुजिक्गना मिन्‌ कब्लु, व उतू बिही सुतशाबिहा; व लहुम्‌ FET 
AIGA FIAT व हुम्‌ फ़ीहा खालिदून्‌ (२५) وود‎ 
ला यस्तह.यी a मसलघ्‌ मा TEA फ़मा 
फ़ोकहा 5 अम्मल्लजीन आमन्‌. GIS Aye AACA 
۳6 व अम्मल्लजीन RE फ़ FAA माज़ा 
EAE बिहाज़ा मसला, و3۳‎ बिही कसीरों व यहूदी 


बह रही हैं। उन को जब भी उन बागो सं से कोई मेवा खाने 
को दिया जायेगाःतो वह कहेंगे'यह तो बही मेवा है जो हमें इस 
सेःपहले दिया जा चुका है । ओरःउनको दिये भी जायेगे एक 
दूसरे से. मिलते जुलते सेवे। और उनके लिये उन बागो' में 
पाक बीबियां Gat) हो'गी, ओऔरूवह! सदा: उन्हीं सें रहेंगे ।, 
(२५) अल्लाह इस ब्रात से नहीं शरमाता क्रि (लोगों को समझाने 
के लिये,) मच्छर जैसी चीज़ या उससे भी ज्यादा मामूली किसी 
चीज़ की मिसाल ( उदाहरण ): दे '!। सो जो लोग. ईमान 
वाले हैं वह जानते हैं किःउनके पर्वेरदिगार की दीः हुई मिसाल 


१--क नि शरीफ में एक जगह बताया गया दै कि ख्‌ दा को छोड़कर 
जो लोग दूसरों को सहारा बनाते हैं उनका सहारा मकड़ी के जाले 
से मी बोदा होता है | दूसरी जगह कहा गया है कि लोग ख दा को 

` जगह उन बुतों को पूजते हैं जो एक HE) भी नहीं पैदा कर सकते, 

और मक्खी उनकी कोई चीज़ छीन ले जाए. तो उससे ger नहीं 

` सकते | ऊपर कहा गया हे कि जो लोग क्‌ आन को आदमी का 
बनाया हुआ समभते È اوعد‎ की जैसी एक ही सूरह बना 
लाएं, वह ऐसा a ala सके, कहने लगे कू ग्न, दां का कलाम | 
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(२०) 


बिही कसीरा, वमा युदिल्लु बिही tea फ़ासिकीन्‌ (२६) 
ASNT 3573 "अहदज्लाहि मिम्ब ऽदि मीसाकिही, व 
TRIGA मा अमरल्लाहु बिही TUT व सुफ़्सिदून फिल्‌ 
अदिं उलाइक, हुमुल्खासिरून्‌ (२७) कैफ़ तबफ़ुरून बिह्लाहि 
TO अम्वातन्‌ फ़ ATS सुम्म युमीतुङुम्‌ सम्म युद्यीकुम्‌ 
सुम्म Fe तुजेऊुन (२८) TET खलक aay मा फ़िल्‌ 


ठीक है, मगर जो लोग न मानने का ठान चुके हैं वह 553 हैं 
कि इस मिलाल के देने से अल्लाह चाहता क्या है? (तो देखो) 
अल्लाह इसी एक मिसाल से बहुतो को भटका देता है और 
बहुतो' को सीधा रास्ता दिखा देता है । और अल्लाह ( का 
क़ानून यह है कि वह) उन्हीं लोगो' को भटकाता है जो वेहुक्मी करने 
,वाले है । (२६) और यह वह लोग है जो अल्लाह से ( हुक्म 
agi का ) पक्का इक़्रार करने के बाद उसे तोड़ डालते हैं, 
और अल्लाह ने जिन. (नातो' को) जोड़े रखने का हुक्म दिया है 
उसे काट डालते हैं और जुमीन में aE फैलाते हें ओर यही 
बह्‌ लोग हैं जो ( दोनो जह्दान में ) घाटा उठाने बाले हैं। (२७) 
लोगो ! तुम अल्लाह ( आर उसके هچ‎ को ) मानने से कैसे 
इन्कार कर सकते हो ( जब कि ) तुम बेजान थे, उसने तुम्हें 
जिन्दगी दी, फिर वही तुम को मौत देगा, फिर तुम्हें 
(क्रियामत में) जिलायेगा, और आखिर तुम फिर उसी की तरफ़ 
लौटा दिये जाओगे । (२५) आर वह अल्लाह ही है जिएने 
तुम्हारे लिये जमीन की सारी चीजे पेदा काँ, फिर उसने आसमान 


होता तो उसमें मकड़ी और मक्खी जैसी मामूली चीजों की मिसाल 
न act | यहाँ उन्हीं छोगों को जबाब दिया गया है । 5 
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(२१) - 


अदि जमीश्रन्‌ सुम्मस्तवा इलस्समाइ AAT हुन्न YF 
aqa, व हुव बिकुल्लि शैइन्‌ अलीम (२६) व इज़्काल 
रब्बुक लिल्मलाइकति इन्नी जाइलुन्‌ फिल्‌ अदिं खलीफ़;, 
FI अ 2725 फ्रीहा ARE फीहा ا‎ 
व नह तु URE, fre has व 3566 लक्‌, काल इस्नी 
श्र 57 माला 35375 (३०) व अुल्लम आदमल्‌ 
SATA TET सुम्म अरदहुम अलल्‌ मलाइकति, पकाल 


( बनाने ) का एरादा किया और सात आसमान बना दिये, 
आर वह हर चीज़ का इलम (जानकारी) रखने वाला है | (२६) 


रुकूअ ४ 


कि इन्सान ga | करो ) जब तुम्हारे पर्वरदिगार ने RT 


हुकमों के 5 


ज़िन्दगी ۲ जिक्र क 
` जाहिए। J रहते BL? अल्लाह ey जो 


में खू. दा का नाएब | ll ۱ 

(प्रतिनिधि) है। | ( प्रतिनिधि) बनाने वाला हूँ।” फ़रिश्ते 

इस fac उसे. बोले- क्या तू जमीन में उ 

ख.दा के मेजेहुए | TT बनायेगा जो उसमें फ़साद्‌ फेलायेगा 
=| 


कहा--“अगर तुम ( अपने EFF के दावे में) सच्चे ददो तो इन | 
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अमूविऊनी Aam हाउलाइ इन्कुन्तुम्‌ स्वादिकीन्‌ (३१) 
कालू सुब्हानक ला FF लना इल्ला मा अल्लम्तना, इन्नक 
AAG AMAA हीम्‌ (३२) काल या आदशु, SEA 
RATER, फुलम्मा अंबअहुम्‌ RANERI काल 
अलम्‌ अक़ुल्लकुम्‌ इन्नी अऽ. ay Tags वल्‌ 
AR AAS ATA तुब्दून वमा Fear तक्तुमून्‌ (३३) 
TEA कुल्ना लिल मलाइकतिस्जुदू लि आदम, फुसजदू 


सब चीज़ों के नाम मुझे बताओ ।” (३१) RR ने 
कहा-- ) हर ऐब से ) पाक है, तूने हमें जो कुछ सिखा दिया 
है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते, बेशक तू ही सब कुछ 
जानने वाला ओर हिक्मत ( ज्ञान ) वाला है? | (३२) अल्लाह 
ने कहा.-“ऐ आदम ! तुम RRR को इन ( चोजो ) के नाम 
aai दो |? फिर जब आदम ने फ़रिश्तो को इन चोज्ञो के नाम 
बता दिये तो ( अल्लाह ने फरिश्तों से ( कहा-“क्या मैंने तुम 
से नहीं कहा था कि में आसमान और जमीन की सारी छुपी 
बातो" का इलम रखता हूं ? ओर जो कुछ तुम ( मुझ से ) जाहिर 
करते हो और जो कुछ छुपाते दो उन सब को जानता हूँ !”” 
(३३) आर जब दम ते फरिशतो' से कहा कि आदम को सज्दां 
करो, तो सब मै सज्दा किया मगर इब्लीस ने न किया, उसने 
हुक्म मानने से इन्कार कर दिया और घमण्ड से काम लिया 
tas Hal क्िस्में है, एक सब्दा इबादत और पूजा का. और दूसरा 
` ., بات‎ ताजीम और -सम्मान.का, इबादत और. पूजाः का सजरा, 
تقو‎ Ra दूसरों के खिये,इमेशा।से मना था और aah a 
, पहले दूसरों. के लिये TSA और सम्मान के सज्दे की Ta 
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( २३) 
इला इव्लीस अग्रा वस्तक्बर व कान मिनस्काफिरीन्‌ (२४) 
व Heal या EE अन्त व जोजुकल जन्नत व कुला 
मिन्हा 27:3 हेसु शिऽतुमा वला RT जरते 
फृतकूना मिनज्ज्वालिमीन्‌ (३५) KATE 5 
अन्हा फअखूजहुमा मिम्मा काना फीहि, व कुन्नहबित्‌ 55 
कुम्‌ Ras RI AG, वलङुम्‌ फिल्‌ अदिं 7556 5 
5 g 2 
मताउन्‌ इला हीन्‌ (३६) फतलक़्का may UCT 
और वह था ही काफिरो 'में से: (३४), फिरहम ने आदम से 
कहा=ऐ आदम | तू और तेरी बीबी दोनो जन्नत में रहो सहो, 
ओर इसमें से जहां से चांहो अच्छी तरह. खाओ पियो. लेकिन 


देखो इस पेड़ के पास न जाना, नहीं तो तुम दोनो (अपने 
आप पर ) जुल्म करने वालो' में St जाओगे ।?,(३१) फिर 


, शैतान ने उन दोनों को उस ater ( के फ़ाएदे के लालच ) से 


gnam दिया, और उन्हें उस (UT Î A की हालत ) से 
बाहर निकाल कर छोड़ा, जिसमें वह थे। ओर हम ने कहा-तुम 
(यहां से ) fra जाओ; तुम एक दूसरे के ars) ओर अब 
तुम्हारे. लिये जामीन परः एक HRT तक के “लिये ठिकाना ओर 
जिन्दगी गुजारने)का सामान है (३६० फ़िर ऐसा हुवा कि ) 
आदम ने अपने पवरंदिशार से तौबा ( पश्चातापः) करने के कुछ 
_बोल 'सीख'लिये( और उन्हीं के जरीआ झल्लाइ से, तोबा 'सीख'लिये( ओर edt a Tû अल्लाह से US 
लेक्रिन करन ने ख दा के fear दूसरी: चीजों केलिये हरू । 
"का सन्दा हराम (Priva JER RE लिए! f दूसरी: st 
ee कुरान के'मानने “वालो Fah "शिकें पङ ज़ाने को 
ARN या | جرد ور‎ 4 0 5 


وذ 
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कलिमातिन्‌ GT अलैहि, इन्नहू ETAIENT (३७) 
कुंलनहबितू मिन्द्र जमीआ, फुइम्मा यातियन्नकुम्‌ मिन्नी 
E फुमन्‌ THA हुदाय फ़ला खोफुन अलैहिम्‌ बलाइम्‌ 
यह Tag (३८) वल्लजीन 3۳6 व 7۳۲5 ۲ 
उलाइक अस्हाबुन्नार्‌, हुम्‌ फीहा खालिदून (३६) या 
बनो इस्राईलज्हुरू निऽमतियछती sara 7 
की ) सो अल्लाह ने उनकी तौवा क़बूल कर ली, बेशक वह बड़ा 
तौबा क़बूल करने वाला बड़ी रहमत वाला है| ( ३७) ( तौबा 
कबूल करने के बाद ) हम ने कहा-अच्छा, अब तुम सब यहां से 
( जमीन पर ) उतर जाओ, फिर जब कभी मेरी तरफ़ से तुम्हारे 
पास कोई हिदायत ( आदेश ) पहुँचे तो जो लोग मेरी हिदायत 
पर चलेंगे उन लोगों को न कई डर होगा और न ae किसी 
तरह का ग़म ( शोक ) करेंगे ( ३८) ओर जो लोग ( हमारी 
हिदायत के मानने से ) इन्कार करेंगे और हमारी आयतों . 
(निशानियों) को झुटलाएंगे, बद्दी लोग दोजख में जाने बाले हैं, 
. बह सदा उसी में रहेंगे। ( ३६ ) रुकूअ ५ 
ऐ इसराईल की ओलाद्‌१ ! मेरे वह .एहसान याद करो जो 
मैंने तुम पर किए थे ( कि तुम को मज्हबी बड़ाई ओर दुन्यावी 
हुकूमत दी थी ) और तुम अपने उस इक़रार (बचन ) को पूरा 
करो जो तुम 3 मुझ से किया हैतो में भी अपना swat पूरा 
करूँगा जो मैंने तुमसे किया है, और तुम्हें चाहिये कि: 
१-हजरत इत्राहीम AAR) खुदा के एक बहुत 
हुए हैं उनके बेटे हज़रत इस्माईल ) अ्लैहिस्सल्लाम ) और हजरत 
इसहाक़ (अलेहिस्सलाम) भी पैराभ्वर थे | हजरत मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
झुलैहि बसल्लम ) esta इस्माईल ( तरलेहिस्सलाम्‌ ) की ates 
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(२५) 
च औफ़्‌ مت‎ ऊफि REET बईयाय फईबून्‌ (४०) 
व यामिन्‌ बिमा FERE 77 HEA वला 


तकून्‌ अव्वल काफ्रिम्‌ बिही वला तश्तरू बिआयाती 
समनन्‌ क्रलीलों q इयाय Raed (४१) वला तल्बिसुः 


सिक gat से उरो (४०) आर इस उस 0 अब सुकी से डरो (४०) और इस 5505 पर ईमान 
लाओ जिसे मैंने उतारा है, और यह उस तौरात को सच्चा 
उदराता है जो तुम्हारे पास है, और तुम्ही इसके पहले 
इन्कारी न बनो, ओर हमारी आयतों को ( डुन्याची फ़ाएदे 
के लिये ) थोड़ी सो وو‎ पर बेच न दो, और सिफ 
सुमी से डरो, (४१) और सहीह ( सत्य ) को ग़लत (असत्य) 


में हुए | हजरत FEE के बेटे इजुरत TFA ( अलेहिस्सिलाम ) 
थे, उनका लक़ब ( उपनाम ) ‘gate? था, उनकी औलाद को 
कून शरीफ़ A बनी इलाईल? ( इसाईल की संतान ) कहा गया 
है। हजरत याक,ब KAT के रहने वाले ये, जिसको अब फिलस्तीनः 
el जाता हे। उनके बेटे हजरत Fay (अलैहिस्सलाम) एक TENT 
(घटना) के जुरी्रा मिल पहुँच गए, खुदा ने उनको भी पेराम्बसे 
दी, उनकी शराफत, नेक चलनी, और खास समझ دوجو‎ 
कर वहां के बादशाह ने जिसका GT लकत्र و‎ था अपनी 
चादशाइत का इन्तेजाम ओर इरूतेयार उनके हवाला करे fear | 
इसके बाद हजरत FEF ने अपने बाप हजरत RA और अपने 
खान्दान को भी جع‎ से fre बुला लिया | इसी क्रोम में हज़रत 
मूसा अलेहिस्सलाम) पैदा हुए, उनको ख॒ दाको तरफ से जो किताब 
दी गई थी उसका नाम ‘atta’ है, यही Fatal) आगे 3 


‘age! FEO | 
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( २६ ) 


an RR व तकतुमुल्दक़्कू व अन्तुम्‌ WS ATL 
(३२) و‎ ARITA व AAR THF az- 
ویو‎ ( ४३) EAT ARR व ala 


कल साथ न मिलाओ आर तुम जानते बूमते सच्चाई कोन 
छिपाओ। ( ४२ ) ओर नमाज्‌ REH करो, और AHA देते रहो 
ओर (AX सामने) gal वालों के साथ तुम ( भी ) झुक 
जाओ ) ४३ ) यह क्या बात है कि. तुम ओर लोगों को तो भले 
इज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु AAR वसल्लम) के saa मुहम्मद وي‎ HA वसल्लम) के जमाने में. 

मदीना के आस पास और उस इलाक में यहूदियों की बड़ी बडी: 
बस्तियाँ थीं,इनके बड़े बढ़े क्रिले ये, यह पढ़े लिखे IES मन्द और. 
जागीरदार थे, इसलिए मदीना और आस पास की बस्तियों के रहने: 

वालों पर इनका बड़ा असर था । 

यह यहूदी हजरत महम्मद ( सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ) और 

इस्लाम की बड़ी मुखालिफुत कर रहे ये, यहां उन्हीं यहूदियों को 
उनकी तारीख ( इतिहास ) याद दिलाकर इस मुखालिफूत से मना 
किया जा रहा है, खुदा ने شوه‎ से यह इकरार लिया था 

कि वह खुदा की किताब ata की पाबंदी ( पालन ) करते रहेंगे 

` और हजरत मुहम्मद ( WIE AAR वसल्लम ) जाहिर होंगे तो 
उन पर इमान توج‎ और उनकी मदद करेंगे, और खुदा का 
उनसे वादा या कि अगर इसराईली अपने TART को पूरा करेगे 

तो खुदा उनको दुन्या में इज्जत और बड़ाई देगा ओर श्राखिरत में 
उनके लिये निजात ( मुक्ति ) होगी। तौरेत में हजरत मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु AAR वसल्लम) की खुली खुली पहचान बता दी गई 
थी, और यहुदी आपके आने का इन्तेजार भी कर रहे ये और 
जब श्राप जाहिर हुए. तो उन्होंने आपको ठीक ठीक पहचान भी! 
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WHIT व अन्तुम्‌ तत्लूनल किताब, अफूला as Fay 
(४४) वस्तई.नू ARI वस्स्वलाह,-व इन्नहा लकबीरतुन्‌ 
इल्ला अलल खाशिई,न्‌ (४४ ) अल्लज़ीन سوه‎ 
2755 235 TR व अन्नहुम्‌ इलैहि Rea 
(४६) या बनी इस्राईलझुकुरू निऽमतियर्लदी अनूअम्तु 


270575 अन्नी FRIST अललआलमीन्‌ (४७) PR TAG 


तज्ज़ी नफ़्सुन अन्‌ 383 AF बला 235‏ و7۳ 
Ra शफाअतूं बला युऽखज्ञ॒मिन्हा आद्लू' बलाम्‌‏ 


काम का हुक्म देते हो ओर खद अपने को भूल जाते हो ? हालांकि. 
ga किताब ( तौरात ) पढ़ते रहते 2 | कथा तुस अक्कल से काम 
नहीं लेते ? ( ४४ ) ( दीन पर चलने में सत्र और नमाज से 
मद॒द लिया करो, ओर इसमें शक नहीँ कि नमाज सख्त है लेकिन 
(उन अल्लाह से) डरने वालों के लिये नहीं ( ४५ ) जो समझते 
हैं कि ag ( एक दिन) अपने पवरदिगार से मिलने वाले हैं और 
उन्हें उसी की तरफ़ लौटकर जाना है। ( ४६ ERA नं० ६) 
z इसराईल की ओलाद ! मेरे उस एहसान को याद करो जो 
मैंने तुम पर (यानी तुम्हारे बांप दादों पर) किया था, ओर 
तुम्हें Ga ( की सारी कौमों ) पर बढ़ाई दी थी, ) ४७ ) और 
उस दिन से डरो .जब कोई किसी के कुछ भी काम न 
` लिया, इसलिये उनको चाहिये या कि वह Fa उस इसलिये उनको चाहिये था कि वह हजरत मुहम्मद (सल्खः 
wg AAR बसल्लम) पर इमान खाते और आह मत 
लेकिन वह उलटे आप की مود‎ के लिये कमर बां कर | 
खडे हो गये, उन्होंने ऐसा क्यों किया ? यहूदियों को नसीहत करे | 
हुए यहां कू, ऑन खुद ही इसे बता रहा हे । i 


5 न 
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( २८ ) 


3۳۳757 (४८) व इज़ RAE मिन्‌ आलि festa 
7357757 5275 Bat युज़ब्बिहुन अब्नाअकुम्‌ व 
यस्तेहयून famed वफ़ो जञालिकुम्‌ و موجه‎ 


आयेगा, और न उसकी तरफ़ से किसी की सिफ़ारिश aga 
की जायेगी, न उससे कुछ बदला लिया जाएगा, और न उसको 
कहीं से कोई मदद मिल सकेगी । ( ४८ ) 
खुदा के ugal- ओर ( उस वक्त को याद करो ) जब 
नात रौर यहूदियों हम ने तुम्हें ( यानी तुम्हारे बाप दादों 
की ना शुक्रिया JER की क्रोम से छुटकारा दिलाया, 
जो तुम को बुरो तरह सता रहे थे, कि तुम्हारे बेटों को मार 
डालते थे ओर तुम्हारी औरतों (बेटियों) को जिन्दा छोड़ देते थे 
(ताक्रि तुम्हारी नस्ल मिट जाये औ र तुम्हारी औरतें उनकी लोंडी बन 
कर रहे) ओर इस मुआमले में aE पर्वरद्गार की तरफ़ से 
१--यहां खिताब (सम्बोधन) दज्ञरत मुहमम्द (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) 
के ज़माने के यहूदियों से हे, मगर TEA (ead) यहूदियों के 
gait के वक्त के हैं, क्न शरीफ़ में दूसरी जगहों पर यह सब 
. हालात alî (विस्तार) के साय बयान किये गए. हैं इस जगह 


. यहूदियों को नसीहत करने श्रौर समझाने के लिए. मुझू तसर तौर पर | 


_ उनकी याद दिलाई गई हे । 
हज़रत यूसफ अलैहिस्स्लाम के a यहूदियों ने हज़रत याकूब और 


Digitized by eGangotri. 
( २६ ) 
अजीम (४६) व इज्‌ ۲۲ बिकुमुल्वहर 
व अग्र ۲7 आल फिन व अन्तुम 5259 (४०) व 
c 5 
FEET मूसा अबईन लैलतन्‌ सुम्मचखज्तुमुल्‌ इज्ल 


( तुम्हारी ) बड़ी आज्माइश ( परीक्षा ) ददो रही थी । ( ४६ ) 
अर ( उस वक्त, को भी याद करो ) जब तुम मूसा के साथ 
fra से चले, और फ़्ि्मॉन ने तुम्हारा पीछा क्रिया तो हमने 
तुम्हारे लिये समुन्द्र को फाड़ (कर रास्ता बना ) दिया, फिर 
तुम्हें बचा निकाला, ओर fasta के आदमियों को (उसके समेत) 
डुबा दिया, और तुम (दूसरे किनारे पर खड़े) देख रहे थे । (५०) 

ओर ( उस वाक़ आ को भी याद करो ) जब हमने मूसा से 
चालीस रातों का वादा किया था, ( ओर उनको तोरात देने के 
लिये तूर पद्दाड़ पर बुलाया था,) तो तुमने उनके पीछे बछड़े (का 


(अलै हिस्स्लाम) पैदा हुए, उन्होंने उस वक्त के फिन और उसकी क्रोम 
को समझाया कि वह खुदा पर ईमान ल़ाएओऔर श्साईली क्रोम को 


आजाद कर दे । मगर و‎ ने इजुरत/ मूसा (अलेहिस्सलाम) को बात 


नहीं मानी, आखिर हजरत मूसा को खुदा का हुक्म हुवा कि वह पिछली 
रात के aa में ्रपनी कोम को लेकर मिख से. few जाए.) 

इज्रत मूसा ATÎ क्रम को लेकर मिल्न से निकले, सुबह, होते होते 
फि्रौन को इसकी खबर हो गाई, उसने फोज लेकर इलाईबिग़ों का पीछा 
फिया, Caneel लाल समुन्द्र के किनारे पहुँच गए ये | इजुरत बूसा ने 
खुदा 3 हुक्म से पानी पर अपनी लाठी मारी, पानी फट गया और बीच 
में रास्ता बन गया। EA मूसा अपनी कोम को लेकर समुतदर से पार 
हो गए, उनके बाद फिश्लोन अपनी Gls को लेकर मुत्र में घुसा, तो | 
रास्ते के दोनों तरफ का पानी आपस में मिर गया और फिओंन | 
फौज के साथ समुन्दर में डूब ۱ ६ pe उक्त EE 
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Tarts feat व अन्तुम FIRAT (५१) सुम्म अफौना 
अन्कुम ۳۲۲) ज़ालिक wage तश्कुरून्‌ (४२) 
व इज्‌ आतैना RRR IRRA TASH तहतदून्‌ 
(५२) व इज़क़ाल मूसा लिकोमिही या कौमि FHF 
VAT EAE RRETH इज्ल 25 इला 
TREE FI अन्फुसङ्गम्‌ TIRE RFE इन्द 
सूरत) को अपना TT (देवता) बना लिया, और तुम (अपने ही 


लिये ) जालिम बन गये थे ,* (५१) 

फिर भी हमने तुम्हें इसके बाद सुआफ कर दिया, ताकि तुम 
हमारा एहसान मानो | (५२) ओर उस बात को भी याद करो 
कि जब हम ने मूसा को किताब (तोरात) और (हक और नाहक- 
सत्य ओर असत्य में ) फूक कर देने वाली शरीअृत (धमं शास्त्र) 
al थी ताकि तुम सीधा रास्ता पा जाओ। (५३) : 

ओर फिर जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम 
के लोगो ! तुमने sae को अपना MAT ( पूज्य ) बना कर अपने 
ऊपर बड़ा ही Tea ढाया है, इसलिये अपने पैदा करने वाले के 


۱-۹۵ फिन की गुलामी से आजाद हो चुके थे ود‎ उनके faz 
Gare Wad (धमे mel) की जरूरत थी, इसके लिए ख़ुदा ने 
इज मूस! ARTA) को तूर पहाड़ पर बुलाया,उधर हजरत 
शू तूर पर गए, इधर इस्राईल यों में से एक गरोइ ने अपने पास 
को धातों Staten कर age a एक मूर्त ढाल ली और उसकी पूजा 
शुरूकर दी, | खुदा के सिवा gad चीज़ की इबादत और पूजा RIY 
दे, जो दीन में 393 बढ़ा गुनाह है, आगे की AG में इसी गुनाह 
a सजा का क दे ۱ + se A ۱ Ai 
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फृताब aA, g TAT (४४)‏ موق 
ag कुल्तुम या मूसा, लन्‌ asha लक CAT AWE‏ 
जहरतन्‌ PIT कुपरुस्स्वाइकतु वै अन्तुम्‌ तंजुरून्‌ (२५)‏ 
gra ITE AAS, R मौतिङुम्‌ TASH RIOT‏ 
(५४६) व उवहलूना 2355۳777 व a अलैकुसुलामाम व अन्जरना OF‏ 


सामने सैना ( पश्चाताप) करो, और अपने (में से TST पूजने 
बालों ) को मार डालो, तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक 
तुम्हारी भलाई की बात यही है और फिर अल्लाइ ने तुम्हें मुआफ़ 
कर दिया और वह बढ़ा ही सुआफ करने वाला आर बहुत दी 
मेहरबान हे | (४४) 
- और (फिर उस वाकेआ को भी याद्‌ करो ) जब तुमने 
) यानी तुम्दारे बाप दादों ने) कहा था,--एऐ मूसा ! इम कसी 
तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकते जब तक हम अल्ला को 
खुले तौर पर ( तुम से बातें करते हुए) न देख al? फिर (तुम्हारी 
इस ढिठाई पर ) बिजली के कड़ारे ने तुम्हें आ लिया, ओर तुम 
देखते के देखते रह गये ١ (४५) फिर हमने तुम्हारे मरने के बादू 
तुम्हें जिला खड़ा किया, ताकि तुम (अब भी) एहसानमानो । (५९) 
ظ‎ gag बाके आ (घटना) या तो उस वक्त का है जब ESTA मूसा 
(अलै हिस्स लाम) RÎ कौम के नुमाइन्दों (प्रविनिधियों) को साथ ले 
क तूर पहाड़ पर गये कि वह खुदा से बड़ा पूजने को sara मागे 
और وت‎ करें कि आइन्दा वह ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, यां उस चच 
و‎ वाके है जब हजरत मूसा तोरात लेने के लिए तूर पर गये और | 
Gua को देख कर उनकी कोम के नुमाइन्दों ने कहो कि इम जन तक | 
जुदा को तुमसे बात करते अपनी आँखों से न देल ले हम इसको 54 
प्रान सकते कि तौरात खुदा की दी हुई किताब है । EE 7 
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30777 ATT, कुलू मिन्‌ तय्यिबाति मा wanes, 
वमा ज़्वलमूना वलाकिन्‌ कान्‌ अन्फुसहुम्‌ यज्लिमून्‌ 
(५७) ब इन्‌ इ्नद्खुलू हाजिहिलकर्यत KET मिन्हा 
29 RISI रादौ वद्सुलुल्बाब सुज्जदों व कूलू दित्ततुन्‌ 


और हमने तुम्हारे ऊपर यानी तुम्हारे बुजगों पर बादलों की 
gia कर दी और (खाने के लिये ) तुम पर मन! और 'सल्वा? 
उतारा ( ओर कहा कि ) हमने तुम्हें खाने की जो सुथरी चीज़ें 
दी हैं उनको खाओ, * (मगर इस के बाद भी उन्होंने हमारी नाशुक्री 
की तो ऐसा करके ) उन्होंने हमें कुछ नुक्र्सान नहीं पहुँचाया, 
वह अपना ही नुक़सान करते रहे (५७) 

ओर ( उस وود‎ को भी याद करो ) जब ( एक शहर 
तुम्हारे सामने था, और ) हमने wer कि इस शहर में दाखिल दो 
जाओ और इस में जहां से चाहो मन माना खाओ पियो, और 
( शहूर के ) दरवाज़े में दाखिल हो तो asd में Hs हुए और 
“हिचतुन” ( ऐ अल्लाह मारे गुनाह मुआफ़ कर दे ) कहते हुए, 


( अगर तुमने ऐसा किया तो ) हम, तुम्हारे गुनाहों को बुश देंगे, 


3 यह am अआ भी यहूदियों के बु.जुगों ( wast) का हे, जब वह 


हजरत मूसा (श्रलेहिस्लाम) के साथ सीना पहाड़ के मैदान में set 3 


ये । यह tien मैदान था जहां न किसी चीज का साया या और. न 
खाने-पीने का सामान , खुदा ने ऐसी इवा चला दी कि दिनः भर 
बादल घिरा रहता x खाने के Ri 'मनः और 'सल्बा? मिल जाता। 
are CHAM के UR को कहते हैं जो गोंद की तरह जम जाता है 
/ ओर खाने में मोठा और H ेदार शेत है, ब्लोग इसका इल्वा भी बताते 
Bake ‘sear एक चिड़िया जा नास हे । पाती का सामल जिस तरह 
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( ३३ ) 


aig खतायाकुम व स नजीदुलम॒हसिनीन (४८): 
Raa ज्वलम्‌ कोलन गैरछजी कोल लहुम्‌ TA 
न्जुल्ना अलछजीन ज्वलम्‌ रिज्ज॒म्‌ मिंनस्समाइ बिमा कान्‌ 
يومد‎ (५६) व इजिस्तस्का मूसा लिक्रोमिही ۹ 
बि अस्वाकल्हजर्‌,, फ़न्फ़जरत्‌ -मिन्हुस्नता अश्रत ऐे.ना) 
कद्‌ अलिम 35 उनासिम्‌ मश्रबहुम्‌ इल्‌ TAT faith 


ओर हम अच्छे काम करने वालों को इस से ज्यादा भी देंगे, (४८) 
(फिर जब वह शहर के दरवाज़े में दाखिल होने लगे तो) 
ज्ञालिमों ने उस बात को जो उन्हें सिखाई गई थी दूसरी बात से. 
बदल डाला | सो जिन लोगों ने ज़ ल्म किया था उन पर हमने 
आसमान से अज्ञाब (कोप) उतारा, इस बजह से कि वह 
(बराबर ) बे हुकमी किये जा रहे थे * (४६) 
और ( उस वाक़ेआ को भौ याद करो ) जब मूसा ते अपनी 
ata के लिए पानी की दुआ की थी, और हमने कहा था कि 
अपनी लाठी को ( पहाड़ को) चट्टान पर मारो, फिर ( wal a 
लाटी मारी तो) उससे बारह सोते फूट निकले, (और) सब लोगों 
ने و‎ अपना घाट पहचान लिया ( उनसे कद्दा गाया 'कि ) 


tS OSS SS  उ لح‎ 
e TIR यह वाकेश्रा इज्रत मूसा के इस्तेक़ालके बाद का दै, इसाईखी 


बियाबान में चालीस बरस TIER के बाद ज़िस वक्त, अपने वतन फिल: 
स्तीन की तरफ बढ़ रहे ये यह पहला शहर था जो उनके कब्जे, में झाया। | 
aga नदी के पच्छिम में अरीहा न का यह कोई शहर या । | 

२--इस शहर को फूतह करके यहुदियों ने उस में बड़ी 


` रमार, नवीजा aT कि शहर बबा जड़ी ओर ४९ जए 


यहूदी मर गये | SSRs 
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‘qe वला asat फिल्‌ अदिं म॒फ़्सिदीन (६०) व इज 
कर्तुम्‌ या मूसा लन्‌ नस्मिर अला त्वआमि व्वाहिदिन्‌ 
55 लना TIR TERT लना मिम्मा तुंबितुल Ag 
Ree RET व किस्साइहा व फ़मिहा व अदसिहा व 
बस्वलिहा क्राल अतस्तन्दिलूनललज़ी हुव अदूना बिज्लजी 
-हुव खेर, इहबितू मिस्रन RA लकुम्‌ मा NEA, 

दुरिषत्‌ seas fea वल्मस्कनतु, ब बाऊ ATER 
Pre, ज्ञालिक RAE कानू यक्फरून बि आयाति 
Wile व यक्गतुलूनन्‌ नबीयीन faites, जालिक बिमा ` 


अल्लाह्‌ की दी हुई रोज्ी खाओ ओर पियो, और जमीन में RATE 
फैलाते न फिरो ° (६०) 
ए ( उस TET को भी याद करो ) जब तुमने बहा 
' मूसा ! हम एक द्वी खाने पर सत्र नहीं कर सकते, इस लिये 
तुम अपने पर्वरदिगार से दुआ मांगो कि हमारे लिये वह चीजों 
पैदा करदे जो जमीन से उगती है। जैसे साग, तरकारी, गेहूं, 
“मसूर और पियाज |”? 
मूसा ने कहा- “क्या तुम उस चीज को जो घटिया है ऐसी ' 
चीज के बदले लेना चाहते हो जो उस से sel अच्छी दै (अगर 
१--इजरत मूसा की लाठी में खुदा ने एक ताक़त पैदा कर दी थी इस 
ss fae उस से बढ़े बढ़े मोजजे, (दैवी चमत्कार) जाहिर होते थे । सीना के 
बीरे में यह चट्टान श्रभी तक मौजूद है, feared ( पयटन RR 
देखते निशान पाये 


Fae बुरे बुरे काम वह इसलिये करते थे कि बह बे हुक्म हो 
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असौ व कानू IS Te (६१) इन्नहजीन आमन्‌. वछज़ीन 
55 वन्नस्वारा वस्स्वाबिईन मन्‌ आपन وم‎ बल्यौमिल्‌ 
आखिरि ब अमिल स्वालिइन्‌ फलहुम्‌ अजुहुम्‌ $न्द 


سمس Pes ee‏ سر ار 
तुम्हारा यह हाल है तो यहां से) किसी शहर में उतर जाओ, वहां‏ 


तुम को बह्‌ चीज़ों मिल जाएंगी जो तुम मांगते हो | ओर (फिर 
नतीजा यह हुआ कि खुदा की तरफ़ से ) उन पर जिल्लत (अपः 


आये थे और ( अल्लाह की ठहराई हुई ) ह॒दों से निकल गये में 
(६१) Gaal न० ८ E i 5 


A बुनियाद भी अल्लाह पर, 


इमान लाया और अल लाई के काम किये 
के लिये उन के पवरदिगार के यही 
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(३६) 


रब्बिहिम्‌ , बला खौफ़न्‌ अलैदिम्‌ वलाइम्‌ E (६२) 
Ta saya मीसाक्रकुम्‌ व रफ़ऽना MASIN, 
Ga मा आतेनाङुम्‌ बिक्रवतिंव 3955 मा FIRE HERT 
तत्तक्रन्‌ (६३) सुम्म E fast जालिक, 
फ़लोला RETÊ BAHT व dE ल FO मिनल 


अर न उन को ( किसी तरह का) डर होगा और न वह्‌ (किसी 
बात का) गम करेंगे |° (६२) 
और ( उस AHA को याद करो ) जव हमने तुम्हारे (सरों , 
के ) ऊपर तूर पहाड़ को ऊंचा कर के तुमसे (तोरात पर चलने 
का).पक्का इक़रार (वचन) लिया था (और हुक्म दिया था कि) 
हमने जो किताव ( तोरात ) तुम्हें दीह उस को मजबूती से 7 
पकड़ लो, ओर इस में जो कुछ है 58 को याद रखो, ताकि तुस (बे 
इक्मी करने से ) बचो * | (६३) फिर भी इसके बाद तुम (उस 
RUT से) फिर गये, सो अगर तुम पर अल्लाह की मेहरबानी 


१--यहूदियों का दावा था कि आखिरत की निजात उन्हीं के लिए है, जो 
Feat नहीं हे वह निजात नहीं पा सकता,खु दा कहता है क्रि यहूदियों का 
यह दावा गलत है जो aI भी data की हिदायत के मुताबिक FAT 
Mat श्रौर ers के काम करेंगे वह निजात पायेंगे। 

R— Fala शरीफ में दूसरी जगहों पर भी इस IRI का जिक्र है 
नव पारे ÄR- Q पेगरम्बर ! इलाईलियों को वह वक्त, भीयाद है जब हमने 
( तूर ) पहाड़ को हिलाकर उन पर इस तरह छा दिया था जैसे वह छुतरी 
हो और वह ख्ियाल कर रहे 3 कि वह उन पर आ पड़ेगा ! 


RAT हजरत मूसा के जुरीए इलाईल्ियों से तूर पहाड़ 


5 के नीचे बे छिप या, इलाईली उन gedi के मानने से KER ک‎ 
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(39) 
खासिरीन्‌ (६४) व aR Regts REI 
फ़िस्सब्ति फ़ Bea लहुम्‌ कून्‌ RET खासिई न्‌ (६५) 
फ़ जअल्नाहा नकालल्िमा बैन यदैहा FAT Geral वे 
मौइज़तल ۳50 ay (६६) व इज्‌ काल मूसा लिक्रोमिही 
ओर रहमत न होती तो तुम ज़रूर बरबाद हो गये होते, (६४) 


यहूदीअपनी खाहिश | और तुम उन लोंगों का हाल अच्छी तरह 
के मुताबिक AE نم‎ हो जो तुम में से सनीचर के दिन के 


हुक्म बद्ल दिया | बारे में हमारी ठहराई हुई हद से निकल गये 
करते थे, ) थे तो हम ने (a के तोर पर) उनसे कह 
दिया कि तुम घुत्कारे हुए बन्दर हो जाओ, (६५) फिर हम इस. 
aE आ को उन लोगों के लिये जो उस वक्त, मौजूद थे और उन 
लोगों के लिये भी जो उनके पीछे आते वाले थे gaa ( शिक्षा ) 
का और (अल्लाह से ) डरने वालों के लिये नसीहत (उपदेश) का 
सामान बना दिया * ( ६६ ) : 


ओर वह वैसे भी बहुत عك‎ ये, मालूम होता है उनके लिये पहाड़ की 
हालत ऐसी इसलिये कर दी गई यी कि उन में Gal का डरे पेदा हो और 
उन को जो हुक्म दिया जा रहा थां वह उसकी ठीक ठीके पात्रन्दी करते GI 
१--यह वाकुश्रा हजरत दाऊद अलैहिस्सल्याम के जमाने का हे. 
مور‎ की مدوم‎ (शिक्षा ) के fa गए: ये, daa 
सनीचर ख़ुदा की इबादत का दिन या, उस रोज कारोबार और खास तौर. 
'पर शिकार मना था । सबुन्दर के [नारे यहूदियों को एक बस्ती थी जिसे 


का नाम SÊRT या Sane? at, इस बस्ती के कुछ लोगों ने एक होला | 


न L Mi a à T सनीचर को भी aga 5 को शिकार 7 \ fi 2E 
*किया करते ये और अपने TO के दीनदार Me नेक लोगों के Me Á 
'पर भी सनीचर के दिन की बेहुसती (अपमान ) से बाज 
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TAME 753655 अन्‌ OFF THE, कालू अ 7۲ 
E क्राल अऊुजुबिल्लादि अन्‌ aga मिनर्जादिलीन्‌ 
(६७) 523 लना Gan युबय्यिज्ञना माही, क्राल 
FAR TE TACT बक़रतुक्ला FR बला बिक्र, अवा 
जुम्बैन MAR, फूफु अलू मा तुऽमरून्‌ (६८) HAT 
लना TAR P मालोनुहा, काल AF यक लु 
इन्नहा बक्रतुन्‌ सफु राउ फाकिउल लौनुहा तुरुन्नाजिरीन्‌ 
यहूदी अपने पैग. ) ओर ( उस वाक़आ को भी याद करो ) जब 
eee {मूसा ने अपनी क्रौम से कह।-- अल्लाह aes 


सीधी तरह न मानते 
थे। J हुक्म देता है कि एक गाय जब्ह(बध) करो” 


लोगों ने कहा, “क्या तम हमसे हसी कर रदे हो!” मूसा 
बोले “इस बात से मैं अल्लाह की पनाह ( शरण ) चाहता हैँ 
कि नादानों का सा काम करू” | (६७) लोगों ने कहा--“तम अपने 
पबरदिगार से हुआ करो कि वह हमें अच्छी तरह बतादे क्रि बह. 
गाय कैसी हो”! मूसा वोले-“अल्लाह कहता है कि वह गाय न 
बूढ़ी हो ओर न बछिंया, दोनों के बीच को उम्र की (जवान) हो, 
सो अब तुम वह काम कर डालो जिसका तन्हें हुक्म दिया जाता 
है ” | (६८) लोगों ने फिर कहा - “तम अपने पवरदिगार से दुआ: 
करो कि वह हमें खोलकर बता दे कि उस गाय का रंग कैसा हो?” 
मूसा. बोले-- “अल्लाह कहता है कि वह गाय पीले रंग की हो 
जिस का रग ऐसा गहरा हो कि देखने वालों का दिल खशा हो 


आखिर उन पर ,खुदा का ASA आया, वह तीन दिन तक अपनी बदली 
يذ‎ | ag 
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( ३६ ) 
(६९) 37357 लना रव्यक TREAT माहिय इन्नल 


बकर तशावह अलैना, व इन्ना इन्शागरन्लाहु ल وه‎ 
(७०) काल FE यक्‌ लु TAT बक्रतुल्‌ ला TIGL 
qm अदं बला 3۳6 ۳ लाशियत 
ata, कालुलआन जिऽत fiers, फ़ज़वहहा वमा, 
कादू THAT (७१) व इज्‌ कतल्तुम्‌ नप्रसन्‌ फ़दारऽतु्‌ 


जाये ।”(६६)लोगों ने कहा - तुम अपने पवरदिगार से جوج‎ अत पवरदिगार से दुआ करो 
कि वह हमें (यह भी) अच्छी तरह बता दे कि वह गाय (ओर 
बातों में ) कैसी हो ? हमें उसके बारे में शुन्हा पड़ गया है, और 
इस बार अल्लाह ने चाहा तो हम उसका ठीक ठीक पता ला 
at |” ( ७० ) मूसा बोले--“ अल्लाह कहता है कि बह्‌ गाय ऐसी 
हो जिससे काम न लिया जाता हो (यानी) जो न जमीन जोतती 
हो और न खेती सोचती हो, वह बेऐब दो उसमें किसी तरह का 
दाग घब्बा न हो ।” 


उन्होंने कहा--“अब तुम ने ठीक-ठीक बात बताई है | फिर 


उन्होंने वह गाय ज़ब्ह की, हालांकि वह ऐसा करना नहीं चाहते ` 
थे। (७१) 3 


یسب 


१--ऊपर एक जगह यह बयान आ चुका हे कि جع‎ 
हिस्सलाम) तूर पहाड़ पर गए तो ganda age की मूरतकी पूबा करने 
लगे, इससे जाहिर है कि RRA $ Rat में गाय की अज्मत . 
( महत्ता ) मौजूद थी, इसलिए उनके हाथ से गाय ज़बह करा के उनकी 
दिखा दिया गया कि अगर गाय में कोई बात होती तो उसके 
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( ४०७.) 


'फ़ीहा, TAME TGA इन्तुम्‌ तक्तुमून्‌ (७२) RET 
fae fasta, ` कज़ालिक gamgin, व 
युरीक आयातिही लअछकुप्र तऽ किलून्‌ (७३) सुम्म 
mad 53357 FSR ज़ालिक फ़हिय कल्हिजारति 
او‎ XW Feat, व A मिनल्हिजारति लमा anaes 
मिन्हुल्‌ अन्हार, व इन्न मिन्हा लमा FEE फ़यखजु 
RETA, व FF RT लमा TERE भिन्‌ खश्यति 


माल की लालच में ۱ ओर 59 WHS को याद्‌ करो जब 
यहूदी अपने रिश्ते- | तुमने एक आदमी को मार डाला था फिर 
ani तक को मार | उसका जुमं ( अपराध ) एक दूसरे पर 
डालते ये। | डाल रहे थे, ओर अल्लाह उस बात को 


जाहिर कर देनेवाला था जिसे त॒म छुपा रहे थे। (७२) फिर 
हमने हुक्म दिया कि इस ) जब्ह को हुई गाय ) के एक टुकड़े से 
उस ( सुद्‌ ) को मारो, ( उन्हाने मारा ओर मुदी जी उठा, सो 
'देखो, ) इसी तरह अल्लाह ( क्रियामत में ) मुदो को जिला देगा, 
ओर वह तुम्हें अपनी saa ( शक्ति) की निशात्तियां दिखाता 
है ताकि तस समक बूक से काम लो! | ( ७३) : 


` ۱-205 की किताबों में लिखा हुआ है कि इस्राईलियों में एक 
माह्नदार आदमी या जिसको कोई लाद न थी, उसका भतीजा उसका 
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छाह, Tale AMERA अम्मा तऽ मलून्‌ (७४) अफ़- 
amga अंय्युऽमिन्‌ 538 वकद्‌ कान ,फरीकु म्‌ मिन्हुम्‌ 
qaga कलामस्लाहि सुम्भ 325.5 मिम्बऽ,दि मा 


इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गये, जैसे वह पत्थर हों 
बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त ! क्योंकि पत्थरों में तो कुछ 
ऐसे भी होते हैं जिनसे पानी की aac फूट पड़ती हैं, ओर 
उनमें से कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो फट जाते हैं और उनसे 
पानी बह निकलता है | और उनमें से कुछ पत्थर ऐसे भी होते 
हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, ओर जो कुछ तुम करते 
हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है | (७४) ۱ 


यहूदियों के तारीखी ( सुसलमानो ۱۱ क्या तुम्हें उम्मीद 
हालात के बाद उन } है कि तुम्हारे कहने से यहूदी ईमान 
के मौजूदा हालात । > लायेंगे ? हालांकि उनमें कुछ लोग ऐसे भी 
हो चुके हैं जो अल्लाह का कलाम (तौरात ) सुनते थे ۳ 
मत्लब भी समझते थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जान-बूफ 


इस मेद खुलने का यह तरीक़ा इस लिये EAR क्रिया गया 
कि cartel यह समक लें कि जिस खुदा ने इस तरह मुदे को जल्दा 
कर दिया उसके लिये क्रियामत के रोज मुदे को जिन्दा कर देना झु 
झश्‍्किल नहीं | इस बाकि की एक सूरत यह भी बताई गई है कि जिन 
छोगों पर क़त्ल FI YoU था उनके बदन से मुदे के बदन के | 
के छुवाने का हुक्म दिया गया था, ऐसा करने से मुदो जि 
था, गाय के See के ERAT से इस EAI BI 3 
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EE व हुम्‌ यऽलसून्‌ (७५) व इज़ा लक छज़ीन 
आमन्‌ कालू BAA, व ETT खला 35557 इला 
as दिन कालू 202 Rang बिमा EYE अलैकम्‌ 
RITE बिही इन्द WARE, अफला 5 
(७६) अबला AS AAA AAU ۷58 मा Wasa 
बमा gs fara (७७) व iega उम्मीयून लाय ऽलमूनल्‌ 


कर उसमें हेर-फेर कर डाला | ° (७५) 

ओर (आज भी उनका यह ददाल है क्रि) अब वह मुसलमानों 
से मिलते हैं तो कहते हैं. कि हम भी ईमान ला चु? हैं, और 
जब एक दूसरे के साथ अशे ले में होते हैं तो कहते है--क्या तुम 
मुसलमानों को वह बातें बता देते हो जो अल्लाह ने ( तोरात 
मे) तुम पर ज्ञाहिर की हैं ताकि वह उनके ज़रीआ तुम्हारे पवर 
दिगार के सामने तमसे wane? क्या तम-इतनी बात भी नहीं 
सममते ? ( ७६) ( लेकिन ) क्या यह लोग नहीं जानते कि 
श्रल्लाह उन बातों को भी जानता है जिन को यह छिपाते 
हैं, ओर उन बातों को भी जिन्हें वह ज़ाहिर करते हैं। 
(ws) और उन (यहूदियों) में कुछ निरे अनपढ़ भी हैं, जो अपनी 

१--मदीने के लोग आस-पास के यहूदियों से सुनते AA थे कि 
खुदा के एक रसूल भ्रानेवाले हैं, और वह उनके श्राने का TAR भी 
करते रहते थे, मदीने के नये मुसलमान यहूदियों के पास जाकर उनको 
इस्लाम की दावत ( निमंत्रण ) देते ओर समते ये कि वह जरूर 
मुसलमान हो जायेंगे, यहाँ उन मुसलमानों को यह बात समभाई गई हे 
कि जिन यहूदियों का यह हाल हो उनसे तुम मुसब्मान धोने की 
उ केसे रखते हो TAk 
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) ۷۹ ) 
किताब इल्ला अमानीय व HEY इल्ला यजुन्नून्‌ (9७८) 
۳:66 लिस्लज्ीन यक्तुबूनल्‌ किताब बिऐदी हिम्‌, OFF 
aR हाजा मिन्‌ इन्दिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन्‌ 
क्रलीला, 5355 लहुम्‌ मिम्मा कतबत्‌ ऐदीहिम्‌ ब वैलुल्‌ 
लहुम्‌ मिम्मा यक्सिबून्‌ ( ७६ ) व क्रालू लन्‌ तमस्सः 
AAS इल्ला अथ्यामम्‌ मऽ,दृदः, कुल TET इन्दल्लाहि 


7 او‎ उम्मीदों का मत्व यह है कि यहूदियों के पाल न सा दीन 


किताब ( तौरात ) का इलम ( ज्ञान ) नहीं रखते, उनके पास Ret 
उम्मीदों 3 के सिवाय ओर कुछ नहीं, बह fen अटकल से काम 
लेते हैं (७८) 

सो उन लोगों के लिये बड़ी खराबी है जो किताब (तौरेत में 
हेर फेर करके) अपने हाथों से लिखते हैं फिर कहते है. कि यह 
अल्लाह की तरफ़ से आया है, ताकि उसके बदले कुछ थोड़ा सा 


$$$ Se 


था न वह ख दा के GA पर चलते ये लेकिन र‏ نوج 
सच्चा दीन उन्हीं के पास है, निजात उन्हीं को i i मिलेगी,‏ 
न ज्दीकी हैं, उनसे बड़ हन्या में कोई कोम नहीं‏ 
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अहदन्‌ फ़लंय्युर्लिफ़ल्लाह अहदहू अम्‌ तक़लून 6 
माला तऽलमून्‌ (८०) बला मन्‌ कसब सथ्यिञ्जतौं व 
EA बिही खतीअतुहू FIER AREEN, हुम फ़ोहा 
खालिदून्‌ ( ८१ ) 35905 आमन्‌ व अमिलुस्स्वालह्दाति 
उलाइक ACIS FA, हुए Mel खालिदून्‌ ( ८२) 
SRA ع‎ 
व इज्‌ HEAT मीसाक बनी इस्राईल ला तऽ बुदून 
इल्लस्लाह, व बिन्वालिदैनि इ हसानों وه‎ बल्यतामा 
वन्मसाकीनिः व कुलू लिन्नासि हस्नों ब 60 
व MAINS, सुम्म तबस्लैतुम इछा कलीलम मिन्कुप्र व 
क्या त॒म अल्लाह के नाम पर ऐसी बाते कहते हो जिनका तम 
कुछ भी इल्म ( ज्ञान ) नहीं रखते ! (८०) 
क्यों नहीं ? ) तम जरूर जहन्नम में जाओगे ) जिन लोगों 
ने भी बदी कमाई है और उनके गुनाह ने डनको घेर लिया तो 
ऐसे ही लोग EAH में जाने वाले हैं । और वह सदा उसी में 
रहेंगे । ( ८१ ) आर जो लोग इमान लाये ओर नेक काम किये 
बह्वी लोग जन्नत (स्वग) में जाने बाले है.। बह सदा उसी में 
रहेंगे ( 5२) 
. और (उस बात को भी याद करो) जब हमने इस्राईल 


-4 
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अन्तुम्‌ 256 ( ८३ ) व इज अखज़नां 6 
ला موه‎ दिमाअङुप्र बला तुखिजून अन्फुसङुम मिन्‌ 
दियारिकुम्‌ GFA ANGLI अन्तुम तश्ददून्‌ ( ८४ ) 
QA अन्तुम्‌ हाउलाइ तक्रतुलून TH व तुखिजून 
. फरीक्रम्‌ fray मिन्‌ RRR, RET अलैदिम्‌ 
बिल्‌ इस्मि वल्‌ उद्वान्‌+ व इयातुकुम्‌ उसारा 7 
थोड़े से लोगों के सिवाय सब इस इक्ररार से फिर गये, ओर 
तम तो थे ही (ward) फिर जाने वाले (८३) ओर ( उस 
वक्त को भी याद करो ) जब हमने तुमसे अददद ( बचन ) लिया 
हैः aufs तमःआपस में एक दूसरेंका खून न बहाओगे ओर 
न आपस में एक दूसरे को घरों से निक्रालोगे, ओर तमने इस 
का इकरार कर लिया था ओर तम (अब भी) इसकी गवाही देतेहो 
(53) फिर तुम्हीं वह लोग हो कि ( जंग करक ) एक दूसरे को 
aa कर डालते हो और अपने ही में Ves We (दल) क. 


खलाफ़ श्रौर जुल्म के साथ जत्या बन्दी करके उसे 
z व पा Visit फिर जब वह लोग 


( दुश्मनों के द्वाथ पड़ जाते हैं. ओर) केद होकर ie पास. 
आते 2 तो तुम उनके बदले कुछ (माल) RAC SS ST AA, | 
aT में Maat खज्रज दो arg ये, वह इस्लाम/से पहले | 
आपस में। लड़ते रहते ये, मदीने के पास यहूदियों के भी दो 4 
बनू. कुरैजा और बनू नुजैरं थे, बनू a ata के साथी थे। ३ 
aq तु जै खड़रज के साथी। यहूदी दीन को छोड़कर पक्के 
बन चुके ये, उन्होंने तौरात के grat को पीठ पोछे डा 
۱ MA और खज्सज के. साथ होकरः आपस में लड़ते 
۱ करते जो.तोरात A उनके लिये गुनाह उहरासा गबा 
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हव وتو‎ अलकम्‌ TEVI, अफतुऽमिनून बिबऽ,दिल 
किताबि ब तवफ़रून बिबऽ.द्‌, मा जज्ञाउ 6 
जालिक ۳5۲ इछा खिज्युन्‌ फिल्‌ हयातिद्दुन्या, 

यौमल क्रियामति युरदून इला अशदिल्‌ WNT, TAA 
बिग्ाफ़िलिन्‌ अम्मा as Re ( ८५ ) उलाइकल्‌ ail 
नशतरवुन्हयातइन्या बिल आखिरति फ़ला युखफ़्फ़फ़ 
SENS ANT TUT थृन्स्वरून्‌ ( ८६ ) CHA १० 


) कहते हो कि मज्हब का यही हुक्म है ) हालांकि उनको sag 
घरो से निकाल देना ही तुम्हारे लिए हराम ( निषिद्ध ) ठहरा 
दिया गया था | तो क्या तुम किताब ( तोरात ) क कुछ हिस्से 
को तो मानते हो और कुछ हिस्से को नहों मानते !? ai gua 
से जो लोग ऐसा करें उनकी सज्ञा इस के सिवा और क्या 
हो. सकती है कि दुन्या को ज़िन्दगी में. उनके लिए ATÊ 
(अपमान ) हो और क्रियामत के दिन बह (दोज़ज क) सख्त 
asa में डाल दिये जायें! और तम जैसे काम करते हो 
अल्लाह उस से बेखबर नहीं है। ° (८१) यह वह लोग हैं 
faraia आखिरत ( परलोक क आराम ) क बदले gal 
की ज़िन्दगी (का ऐशः) खरीदा, सो क्रियामत में न उनका 

GMA ही हलका होगा और न उनको कोई मदद दी पहुँचेगी | 


जज न्नर Gani समाज के बनाव शर fang का एक बहुत. समाज के बनाव शरीर बिगाड़ का एक बहुत | 


>>» S ऋऋछनओंढछऑंणम सके शाम Ra 
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व 5۲5 आतैना मूसल्‌ किताब व कप्रफेना मिम्ब5- 
दिही ۳ व आतैना ईसब्न मयंमल्‌ बस्यिनाति 
T अय्यद्नाहु RERA FTA, AH कुल्लमा MASH 
TAY AT लातहवा RY FIFO, फफुरीक्त्‌ 


Q इस्राईल की ओलाद ' तम्हारे लिये) हमने मुसा को किताब 
( तोरात ) दी, और उनके बाद भी एक के बाद दूसरे रसूल 
भेजते रहे। और ( आखिर में ) हमने मयम के बेटे ईसा को 
(भेजा और उनको पैग़म्बरी की ) gat हुई निशानियां दीं, 
झर पाक रूह ( RAE फरिश्ता ) Sea की सद्द की 
( लकिन तम्हारा हाल हमेशा यद्दी रहा कि ) जब भी तुम्हारे 
पास कोई रसूल ऐसे हुक्म लेकर आया जिसको तुम्हारे दिल न 
चाहते थे तो तुमने अकड़ से काम लिया, सो तमने उनमें से 
है, यह नतीजा क्यों होता है ? खोग अपनी खाहिश और TE 2 
बन्दे और गुलाम बन जाते हैं इसलिए खुदाई wat की जो बात 
उनकी खाहिश ओर ग्ज के मुताबिक होती है उन पर तो Haq 
करते हैं और जो मुताबिक नहीं होतीं उनको छोड़ देते हैं, ओर खाहिश 
श्रौर ग़रज हर श्रादमी की TAET होती है इसलिए इर आदमी 
की कोशिश यही होती है कि उस की afer और रारज पूरी हो चाहे 
दूसरों को नुक्सान ही क्यों न पहुंचे, । 4 
इस तरह बुराइयां ही बुराइयां ta जाती हैं, जिसका. नतीजा यह 
होता है कि समाज cet श्रौर जलील ( श्रपमातित ) हो जाता है और 
यही नतीजा यहूदियों का हुवा | رن(‎ EET, 
यह एक बुन्यादी बात है, किसी क्रोम का अपना ही बनाया EA 
कानून शौर जाता क्यों न हो अ a प्र ve j 
उसका भी यही नतीजा होता है। ओर कितनी 
नहीं करती तो के सामने tl 5 


ee का ١ 
यह नतीजा आज भी इमारी झालों soe ata ede 


oS he aes 
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क़्ज्ब्तुप, व 5۲ TITA 29 ) व कालू कुलूबुना 
गल्फ, बल्‌ 32۳555 बिङुफिहिम्‌ फुक़लीलम मा 
ISAM ( ८८) व am जाअहुम nga मिन्‌ 
इन्दिर्लाहि ETE लिमा मअहुम व कान्‌ मिन्‌ कब्लु 
स्तफ़तिईन अलर्लजीन FHS, RAFAT जाअहुम मा 
MA कफुरु बिही, फलऽनतुल्लाहि अलल्काफिरीन्‌ 
(ce ( बिऽस मश्तरौ बिही अन्फसहम्‌ FFE बिमा 


कुछ रसूलों को मूठा ठहराया ओर कुछ को Hea कर डाला | (८५) 
श्योर ( आज भी यह लोग बड़े घमण्ड से ) कहते हैं. कि हमारे 
दिल तो पदा में लिपटे हुए 3 ( हम पर कुरआन की तालीम का 
असर नहीं हो सकता, लेकिन सच्ची बात यह नहीं है ) बल्कि 
उनक कुफ्र ( अधमं ) की वजह से अल्लाह ने उन पर लानत 
( फटकार) डाल दी है, सो वह बहुत कम ही ईमान लाते 

(65) और जब उनके पास अल्लाह की तरफ़ से एक ऐसी 
किताब ( gala ) पहुँची जो उस ) तोरात) को जो उनक पास 
थी सच्चा ठहराती है, और इससे पहले वह ( आनेवाले रसूल 
के Wis) काफ्रिरों पर RE ( विजय ) की दुआ मांगा करते 
थे, फिर जब वह ( रसूल ) उनके पास आ गया जिसको उन्होंने 
अच्छी तरह पहचान भी लिया तो बह ( 5255 साथ) 
इस (रसूल) के मानने से भी साफ़ इन्कार कर बैठे, सो अल्लाह 
की मार हो ऐसे न मानने बालों पर |» (ce) क्रितनी बुरी है 


Se चोज जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया, 


के ٩۳ को सच्चा ठइराने का मत्लब यह है कि तोरात में‏ ی 


शरीफ और खुदा के ग्राखिरी इत परपर (Searels ۳ 
) लि बज कर बताई गई a 
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۳77۳ बग्‌ यन्‌ अंष्युनज्जिलल्लाहु मिन्‌ ERR 
अला मंय्यशाउ मिन्‌ इंबादिइ, फुबाऊ बि TA अला 
۲55 ब लिल्काफिरीन अजाबुम्भुद्दीन्‌ ( ६० ) व इजा 
कील लहुम्‌ आमिन्‌ बिमा अन्जुलल्लांहु काल 3 
बिमा 3۳۳0 अलैना व. FRET बिमा बाहू, बहुवल्‌ 
277 3۳7۳55 लिमा NEF, कुल RT Teed 
कि उस चीज़ का जिसे अल्लाह ने उतारा सिफ इस ज़िद की 
बजह से इन्कार किया कि वह अपने बन्दों में से जिस पर 
चाहता है. अपना asa ( कृपा ) उतारता है, ( उन्होंने अपनी 
किताब के साथ Hala का भी इन्कार किया ) इसलिये वह 
( अल्लाह के) एक ग़ज़ब (कोप ) के बाद दूसरे ग्रज़ब के 
हिस्सेदार हो रहे हैं, और इन्कार करने वालों के लिये जलील 
) अपमानित ) करने बाला अज्ञाब है । (६°) ओर जब इन 
) यहूदियों ) से कहा जाता है कि खदा ने जो (कुओन) उतारा 
है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हें हम तो सिफ्र उसी किताब 
(Aua) पर ईमान रखते हैं जो हम पर उतारी गई है) 
ओर उसके सिवा हम किसी चीज्ञ को नहीं सानते, हालांकि 
ae (mata ) हक़ ( सत्य ) है ओर ( अपनी तालीम से ) 
इस किताब को सच साबित करता है जो इन ( यहूदियों ) 
के पास है। (ऐ reac! इन यहूदियों से ) पूछो कि अगर 


यहूदी समभाते ये कि वह 256 उन्हीं के कौम में पैदा होंगे लेकिन 
बह हज्ञरत rents (RET) की ओऔलाद में पैदा हवे 

के दुश्मन बन कर खड़े हो गये हालांकि यहूदियीं ने अच्छी त 
fare तौरात में श्रां हजरत (सल्लल्ठाइ Ale 
निशानियां बताई गई थीं बह aa आप में मौजूद 


Ce eGangotri. 
अम्बियाअल लादि मिन्‌ 3۳5 इन्‌ FAT मुडमिनीन्‌ (8१) 
व 25 5 magy Yar बिल्‌ ETAT OF तखजञ्तु- 
गुल इज्ल fH 5दिही व अन्तम्‌ FIRAT ( ९२) व 
इज अखज्ञना MATH व SAT ۳552 खुजू 
मा AOE TART, क्रालू समि,ऽना व अस्वैना, 
व उभ्रिषू फ़ी कुलूबिहियुल्‌ esa वि झमिहिम्‌, ga Ñs- 
समा 53655 बिही SMIS इन्‌ FA भ्ुऽमिनीन्‌ 


तुम ( तौरात पर सच्चा ) ईमान रखते थे तो अब से पहले के 
अल्लाह के नबियों को तुम क्यों मार डालते थे !(६१) और मूसा 
भी तो ( अपनी पैगाम्बरी की) खुली हुई निशानियों के साथ 
तुम्हारे पास आये थे फिर (तुमने उनके साथ क्या किया ?) उनके 
( तूर पहाड़ पर जाने के ) बाद तुमने age को ( माबूद ) 
ठहरा लिया, और तुम ( कितने ) ज़ालिम हो! (६२) और 
(उस वक्त को भी याद करो) जब हमने तूर पहाड़ को 
तुम्हारे सिरं पर ऊंचा करके तुमसे ( तौरात पर चलने का ) 
इक्रार लिया था ( और ताकीद कर दी थी कि ) जो किताब 
हमने तुमको दी है उसे मज्ञबृती से पकड़ो और ( ध्यान से ) 
सुनो तो ( तुम्हारे बड़ों ने ज्ञबान से) कहा--हमने सुन लिया 


(मगर दिल में कहा कि) नहीं माना । और (सच बात यह है 


कि ) उनके Sm की वजह से उनके दिलों में و‎ रच बस 
गया था। ( ऐ पैगम्बर ! उन से ) कह दो कि अगर तुम (सच 


रे तौरात पर ) इमान रखने बाजे हो तो ( सोचो ) 
moe ۱ 
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(&३ ( ,इल्‌ इन्‌ कानत्‌ TFET AG 6 
खालिस्वतम्‌ मिन्‌ दूनिन्नासि RAI मौत इन्‌ FAT 
स्वादिक्रीन्‌ ( 8४ ) व लंय्यतमन्नोहु अदस्‌ ۹ 
ऐदी हिम्‌, EU AA RFT ( ९५) व लत- 
REE, अह्‌ रस्वन्नासि अलाहयाह, वमिनल्लजीन WA, 
aa 35557 लौ AMG Hen सनः, 5 
RTE frag AR sequent, 5 
बसीरुम्‌ frat य.ऽमलून्‌ ( ६६ ) FFX ११ 


(ag at) कहो कि अगर (तुम कहते हो कि ) आखिरत का 
घर (परलोक का सुख) सब लोगों को छोड़ कर खुदा 
केयहां तुम्हारे ही लिये खास है (और ) अगर तुम ( अपने 
इस अक्रीदे-विश्वास में ) सच्चे भी हो तो ( उस सुख को 
जल्द हासिल करने के लिये) मरने को तुमन्ता ( कामना ) 
ait! (६४) लेक्रिन (ऐ पैगम्बर! ) यह अपने हाथों जो 
(गुनाह) कमा चुके उसकी वजह से वह कभी मरने को तमन्ना 
न करेंगे, ओर अल्लाह TRT ( अत्याचारियों ) को अच्छी 
तरह जानता ÈI (६५) ओर (इतना ही नहीं) लोगों सें 
जीने का सबसे fara लालची तुम इन्हीं (यहूदियों) को 
पाओगे, यहां तक किं उन लोगों से भी जियादा जो सुत्रिक | 
(aa पूजक ۶۱ इन (यहूदियों) में का हर आदमी चाहता 
है कि काश ससे एक हज़ार बरस की उम्र दे दी जाये, get O 
कि अगर उसको इतनी लम्बी उम्र दे भो के Ta 
इसको ) के) अज्ञाब से बचाने बाली नहीं, वह. 
جد‎ gg काम भी कर रहे है अल्लाह, उसे देख रहा है. ( 
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कुल मन्‌ कान 2775 लिजिब्नील RAE ۴ 
samen Rifet yakaa लिमा बैन यदैहि 
ब हुदौं व बुश्रा लिल मुऽमिनोन्‌ ( 8७ ) मन्कान NET, 
Rem व मलाइकतिही व रुसुलिही व जित्रील व मीकाल 
फ़ इन्नल्लाइ अदूबुलू लिल्काफिरीन्‌ (8८) व 585 


(2 पेग़म्बर ! ) कह दो कि जो शख्स ( इस लिये ) जित्रील 
से दुशामनी रखता है ( कि वह तुम्हारे पास कुन लाता है ) 
तो (वह जान ले कि ) RAT ने तो अल्लाह के हुक्म से उस 
को तुम्हारे दिल पर उतारा है, जो अपने पहले की आई हुई खुदाई 
किताबों को सच ठहराता दै, और ईमान लाने वालों के 
लिये ( जिन्दगी का ) सीधा रास्ता बताने वाला ओर कामयाबी 
को ( खुशखबरी ( सफलता का सुख समाचार ) सुनाने वाला 
है। (as) जो आदमी अल्लाह का दुश्मन हो या उस के 
mal, का या Gas पेग़म्बरों) का या मीकाईल 
का, तो अल्लाह भी ऐसे काफ़िरों का दुश्मन हे । १ (६८) 


१-जिब्रोल के मानी है -““ खुदा का ब दा,” यह उस फ़रिश्ते का 

नाम है जो खुदा का पेग़ाम ( संदेश ) पेराम्बरों तक पहुँचाया करता था 

यहूदियों की जिद और हठ धर्मी का GI यह था कि जब हजरत 

मुहम्मद्‌ ( TUTE AAR aaraa ) यहूदियों में न होकर हजरत 

इस्माईल को Aare में हुए तो यहूदी आप के साथ wits जिब्रील के 

मन हो गये, कहते लगे बह हमेशा तो इमारी ही क्रोम के किसी 
पास ख़ुदा का पैगाम करता था अब वह दूसरी कोम के 


SL 
2 ह 
A & 
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saen इलैक आयातिम्‌ बस्यिनातू, वमा FEE बिहा 
FETE, (88 ) अव FAT 76 7 
aang फ़रीकुम्‌ RFE बल्‌ अक्सरुहुम्‌ ला astray 
( १०० ) 3 लम्मा TINE रखलुम्‌ मिन्‌ 6 
garta लिमा मुम्‌ TT RUSH 3 
ऊतुन्किताब, किताबस्लाहि UN ERE FATE 
ला 75575 ( १०१ ( 5597 मा TE शयातीचु 
अला GH सुलैमान्‌, वमा BA सुलेमानु वला किन्नशू 


ओर (2 पैगम्बर | ) हम ने तुम्हारी तरफ़ ( दीन की सच्चाई 
की) खुली खुली आयतें उतारी हैं और उन का इन्कार बद्दी 
करते हैं जो बे हुक्म हैं। (६६ ) इन लोगों ने जब भी eae 
से) कोई अददद किया तो उत में के एक गरोइ ने उसे (तोड़ | 
कर ) Ga दिया, बल्कि उनमें अकसर ऐसे ही हैं. जोईमान ۰ 
नहीं रखते | ( १०० ) a 3 
gai | आर जब उनके पास अल्लाह रो तरफ़ से | 

oT को छोड़ | एक रसूल आया जो उस (ata) | 
कर जादू मंतर के f सच्चाई साबित करने बाला था जो उनके s 
पीछे पड़ गये ये। ) पास है तो उत लोगों में से जिन को us ae 
किताब (तौराव) दी गई थी एक गरोद ने अल्लाह को fea किताब Š ; 
को (उठा कर इस तरह) अपनी पोठ के पीछे PE ae A 
ae उसको बी अ ون‎ birk 

गये जिसे शेतान् (शरण A (cm 3 Re 
a Ta (अ 


राज में पढ़ा पढ़ाया करते ये, [न्‌ 
थे इनदो) ने यह कर (का काम)-कभी नई 
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शयातीन FHS: युअस्लिमू नन्‍नासस्सिहर, वमा TRIE 
अलल्पलकैनि विबात्रिल हारूत ब मारुत्‌, वमा युअल्लिमानि 
मिन्‌ अह दिन्‌ हत्ता FT इन्नमा 385 फित्नतुन्‌ फला 
तबफूर, फ़यतअुल्लमून मिन्हुमा मा युफ़रिक्रून बिही बैनल 
aga TRE, बमाइम्‌ aia बिही मिन्‌ Beha 


कु Vaal ही ने किया, बही लोगों को जादू सिखाया वरते थे | 
(इसी. के. साथ यहूदी) उस चीज़ के पीछे हो लिये जो बाबिल 
में हालत और मारूत दो फ़रिश्तों पर उतारी गई थी, और वह्‌ 
दोनों फ़रिश्ते किसी को यह इलम (विद्या) न सिखाते थे जब तक 
इससे यह न कह देते कि इम एक आज़माइश ( परीक्षा ) है, 
(इस इल्म में भलाई और बुराई दोनों हैं) सो तुम ( इसको 
नाजाएंज काम में लाकर ) कुफ्र, में न पड़ जाना | मगर ( इस 
प्र भी वह लोग उन ( ARAT) से वह इलम सीखते रहे जिस 
से मियां बीवी में जुदाई डाल देते थे ° हालांकि वह अल्लाह 


१--इजरत मूसा (अलैहिस्सटाम) के बाद यहूदियों की तालीम और 
Rad (शिक्षा ) के लिये जो ma आए, sai एक पैग़म्बर 
WIT इलेमात (अले ससलाम) थे, खुदा ने उनको TAA के साथ बाद 
शाही.मी दी यी, ate AERA की तरह जिन्नों पर भी उन को इख्तेयार 
दिया थां | उने AIA safes को -जिन्नों के साय मिलने.जुलने 
a AFI मिल्ला | जिन्न भी अच्छे और बुरे मसलमान और काफिर इर 
तरह के होते हैं, AU और शरीर जिन्नों से यहूदियों ने जादू और 
ول‎ सीख लिखे, जिनमें खुदा की जगह Saal की दुहाई दी जाती, और 
उनसे मदद AR पनाइ ( शरण.) मांगी जाती, धीरे धीरे जादू शौर 
(में एक इलम. (बिद्या) बन गया, और सरकारी sect 
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fel बि RET, व THA मा यदुरुहुभ्‌ वला FET 
इम, ब 55 अलिम लमनिश्तराहु mag फ़िल 
MRR मिन्‌ खलाक्र, व © बिऽसमा शर Ê acne 
हुम्‌, लौ कान्‌ य, ऽलमून्‌ ( १०२) व लौ AEH 
के हुक्म के बगेर किसी को कोई नुक्सान नहीं पहुंचा सकते AI 
(aig यह कि) वह लोग ऐसी चीज़ें सीखते थे जो उनको 
grata ही पहुँचाती थीं और ART पहुंचाने वाली न थों। 
हालांकि वह इस बात को 'जान चुके थे कि जिसने भी यह 
( घाठे का) सौदा किया उसके लिये आखिरत ( परलोक की 
भलाई ) में कु भी हिस्सा नहं, कितनी बुरी चीज़ थी जिसके 
बदले उन्होंने अंपनी जानों को बेचा, काश यह. लोग इस बाल 
को समझते | (१०२) और अगर वह ईमान रखते और 


हजरत सुलैमान भी जादू से काम लेते ये और उसी के जोर से उन्होंने 
इतनी बड़ी ब्रादशाइत क्राएम कर ली थी। यहूदियों का यह आमे | 
तरीक़ा था कि वह जो भी बुरे काम करते किंसी न न किसी पैगम्बर के बारे ۱ 
में कहने छगते कि वह भी यह काम किया करते ये | हज़रत मुसा, tr । 
` हारून हज़रत सुलैमान हज़रत ईसा और Te सिलसिले के किसी । 
gat दम्बर को उन्होंने बेदारा नहीं छोंडा। gate ने यहूदियों के | 

हर झूठ का रह / खंडन ) fral है, यहाँ बताया. है'कि सुलेमान ते ae i 
gn नहीं किया कि वह जाद मंत्र से काम लें, बल्कि Sm काम | 

बह शैतान कियां करते थे ्रौर लो गों को वही जातू मंत्र सिंलाया करते A | 
O اوج‎ में बाबिल का जिक्र भी श्राया है। यह qe इराक का 
ane aed ( राजेन्द्र) था, यहाँ के बादशाह و و‎ a 


BER शाम पर CAA ATTA को AE कर “eae 
यहूदियो को गिरफ्तार करके TE ले गया, बहो/भी जाः 
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आमन्‌ वत्तक्रौ 2۳9202 मिन्‌ इन्दिल्लाहि खेर, लौ कान्‌ 
य,ऽलमून्‌ ( १०३ ) GRA १२ 


या अय्युहर्लजोन आमन्‌ ला तकूलू राइना व 5 
raat TAS, ब लिस्काफ़िरीन وود‎ अलीम ( १०४ ) 


(अल्लाह से डरकर इस बुरे काम से ) बचते तो अल्लाह के 
पास से उन्हें जो बदला मिलता बह (इस मामूली फ़ायदे से कहीं) 
ज़ियादा अच्छा होता, काश वह इस جو‎ को जानते ! (१०३) 

मुसलमानों ۱ ऐ ईमान वालो ! ( तुम عوعجة‎ से कुछ 
दियों के हालात से | कहना Tê तो ) 'राइना? ( हमारी तरफ 
= लेने a: ۱ ध्यान दीजिये ) न कहा करो, “FTA 

नकी शरारत (हमारी तरफ़ देखिये) कहा करो: 

बचने की ताकीद ) (daar की बात को pe से) ह 
'करो, और ( याद रखो ) इन काफ़िरों के लिये दुख देने वाला 


न دی سوت‎ ee ee اه چوک‎ प 
37۲ था, इसलिये वहां जाकर यहूदियों में जादू मन्त्र का और भी 
रिवाज हो गया, ۱ खुदा ने यहूदियों को इस कुफ्र से निकालने के लिए 
हारूत और मास्त दो फ्रिश्तों को आदमियों की. सूरत में कुछ दिनों के 
fea बाबिल मेजा, यह फरिश्ते जादू मंत्र का शौक रखनेवालों को एक 
ऐसा ten (विद्या ) सिखाते थे जो असर में तो.जादू' मन्त्र से बढ़कर 
था मगर इसमें नाजाएजु बातें न होती थीं, । लेकिन इसमें भी agieat 
3 लिये यह आजमाइश ( परीक्षा ) थी कि ae caged से बुरा काम 
न के, मगर यहूदी यह इलम सीख कर भी उससे बुरे ही काम लेते चे ` 

"और बदकार ळोग शोहर र बीबी में जुदाई कराके औरतों को अपने 


ITA कर खिया करते थे ।.. 


5 = 
$ ~ 
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| मा TE جم‎ मित अहूलिल्‌ कितावि 7 
कीत अंय्युनजज़ल AF RT खेरिम्‌ मिंरंब्बिङुम्‌, 5 
qera बिर ह्यतिही HINTS, TEI Teaser AA 
( १०४ ) मां नन्सख्‌ मित्‌ 5 ओ 3۳8۱ नऽति 
RAR, thea at ۳6 अलम्‌ त,ऽलम्‌ ۴ 
و‎ ह? (१०७) (सुसल्मानो ۱( जो लोग कुफ्र, (इन्कार) पर 

बड़ चुके हैं चाहे वह किताब वाले ) यहूदी ओर इसाई ) हों या‏ چ 

मुश्रिक (मक्का के बहुरेव पूजक ) इस बात को पसन्द नहीं 
रे पवरदिगार की तरफ़ से कोई भलाई 


| करते कि तुम पर Fal 
उतारी जाए erat कि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी teat 


iag چ:‎ लिये चुन लेता है और अल्लाह बड़ा ही ٩ (कपा) वाला 
2 | (१०५) हम (अपनी उतारी हुई आयतों में से) जिस आयते 
को भी وه‎ कर देते हैं या उसे सुलवा देते हैं तो उससे 
भी HET या उसके बराबर की दूसरी आयत उतार aa 


RO eee 
` ` ५=अ्ररत्ी में एक लफ्ज TTT ( ७४०४) ) हे जिसका TF हैं, 
“मारी तरफ ध्यान दीजिये! | एक और ल.फ्न्‌ ST (افظرنا)‎ a, 
जिसका मल्ल हैं (इमारी तरफ देखिये”। श्रगर 'रा इना? को TT कह 
ع‎ तो: उसका मस्लब हो जाता है Q हमारे चर्वादि |? 2 

aga जब हज़रत Cet (/सल्लल्जाहं AAR बसल्लम yz 
बातें करते तो शरारत श्रौर TAN की ۴ से L 
जनात देवाकर 'रो ईना? कह देते। उनरी इस शरारत की न समभर 
बुसलमान भी कभी-कभी ‘ata कह देते, इस पर “उन यह ` h 
, दिया गया कि ag “राइनो? न कहाँ करे बल्कि GTA 
بوي‎ Haase سس‎ ० 


و 
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अला कुर्ल AM ऋदीर ( १०६) अलम्‌ ISA 
Beagle लहू युल्डुस्समावाति वल्‌ अदि, TOT मिन्‌ | 
दूनिललाहि zaq era नक्षीर ( १०७) 5 
अन्‌ TAT WAG कम्रा Ga मूसा मिन्‌ कब्ल, 
ترق‎ कया तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर बात की FHT 
(शक्ति) रखता है? (१०६) और क्या तुमको यह भी नहीं 


मालूम कि आसमान और ज़मीन में अल्लाह दी की सलतनत E | 
है! ओर seme के सिवा न तुम्दारा कोई हिमायती है | 
र न कोई मददगार ( सहायक ) | (१०५) ( मुसलमानों ! ) | 
कया तुम चाहते हो कि अपने रसूल से भी वैसे ही (HAT | 

१--खुश की तरफ से feet क्रोम को नई किताब या नई शरीशग्रत w] 


(जीवन विधि ) दो हालतो में दी जाती थो। 
क-जब कोई कोम اه‎ कर जाती थी और उसके हालात बदल 
जाते ये तो पदले फी शरीरत WSF करके उसको बदले हुवे हालात के 
मुताबिक नई किताब या नई शरीरत दी जाती थी, जिसमें उस डोम की 
नई हालत और जुरूरत के मुताबिक कानन और NEHA (श्रादेश ) 
होते ये । È ` 
ख-जब कोई 5 ,खुदा की दी हुई किताब श्रौर mda को 
ARTS ( सुरक्षित ) नहीं रखती थी, वह किसी तरह जाए ( नष्ट) हो 
भावी थी या बह. कौम उसे جو‎ बैठती थी या उसमें देर फेए कर के उते 
"असली हालत पर बाडी नहीं रखती यी तो ऐसो हालत में भी. उस क्रोम 
को नई किताब या नई موتك‎ दी जाती थी । मौक़ फी की हालत से 
लो maa दी जाती थी वह पहली ولد‎ से ऊंचे.दर्जे की होती थो 
श्र as री हालत में जो دونك‎ दी जाती थी वह मी या तो cea) शरी. 
अत से ऊंची होती थी नही तो उसके बराबर की जरूर होती थी U. =. 
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। TER FR fia ईमानि wae इल्न संवाअस्संबील 
| (१०८) बद कसीएम्‌ मिन्‌ अहलिल्‌ किताब लौ TEE न- 


| सिब ) सवाल करो जैसे सवाल अब से पहले मूसा से किये जा 
| चुके हैं? ( यह इंमान का नहीं कुफ्र, का रास्ता है) और जिस 
l ने समान को FR, से बदल डाला उसने सीधा रास्ता खो 
| दिया | (१०८) ( मुसलमानों ! ) बहुत से किताब वाले ( यहूदी ) 


a 2707و‎ से पहले .खुदा की तरफ से जितनी fears आई 
। थीं वह किसी खास मुल्क और किसी खास ,कौम और जमाने के faa थीं, 
और वह अपनी असली और मुकम्मल ( पूण ) हात में मौजूद भी न 
gaat जुरूतत थी कि खुद की तरफ से एक ऐसी किताब आए 
जो सारी दुन्या और सारे saat के मुताबिक हो, इसी जरूरत को पूरा 
करने के लिये gala शरीफु आया, लेकिन यहूदी कहते ये कि aa 
pala खुद मानता दे: कि तौरात खुदा की भेजी हुई किताब हे तो 
उसके होते हुवे gala क्यों aay? ! इस जगह यहूदियों के इसी FT 
को saa दिया गया है | तौरात सिफ इलाईली ata के लिये थी, इस $ 
एलावा यहूदियों ने उसे अपल्ली हालत में बाक़ी भी नहीं WaT था; 
लिये अगर aa कुर्न आता है ओर पहले के geal को बदला जा 
रहा है,” या भुज्ञाये हुए geal की sng दूसरे gan दिये जा रदे ई तो 
इसमें नाख़ंश होने AK बुस मानने की क्‍या: बात है ! यह तो होता 
ही चला श्रा रहा हे, खुद तोशत क्रे श्राने पर भी तो पहले के age 
577 बदल गये थे । : 


+ श्रालिमों का दूसरा ae कहता है कि यह आयत 
बारे में हे, .कु्रान में मो ऐशा हुआ हे कि हालत के ब 
हुक्म नदल्न गये हैं, इस सूरत में भी eis की कोई बज़ 
Teena एक 2585 ) ۳57 ) है । पह तइरी' 
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( ६००) 
कुम्‌ Ans दि SRE इफफारत्‌ सदम्‌ मिन्‌ इन्दि 


अन्फसिहिम्‌ (ATS दि सा तवस्यन 578585, که‎ 


WEE हत्ता رخ تاه‎ Age अला- 
कुछि शेइन्‌ कदीर्‌ (१०६) (सुछस) 

T AIT व AFTER, वमा GERI 
लि xafa मिन्‌ FR तजिदूहु इन्दस्लाह, 
इन्मरलाह बिमा IS AMA बसीर्‌ (११०) 


अपने दिल की जलन की बजह से चाहते है {क इमान ला 
चुकने के बाद किसी ate फिर तुमको ( इलाम से ) फेर कर 
۱۳۲ बना दें, ( वह भा ) इसके बाद कि उन पर (इस्लाम 
की) सच्चाई जादिर हो चुकी है, फिर भी जब तक ! उनके बारे 
में) अल्लाह अपना कोई हुक्म न भेज दे हुम उनको मुआफ करते 
रहो, ओर उनको छोड़ दो ( इत्मीनान रखो ) अल्लाह हर 
बात की BAe ( शक्ति ) रखता है | (१०६) और (अभी तुम्हारे 
करनेकेकाम यह हैं. कि ) नमाज़ क्रायम करो और जकात देते रहो 
aama रखो कि ) तुम अपने लिये जो नकी भी भेजोगे 
उसे अल्लाह के पास भौजूद पाओगे, तुम जो कुछ भी 
करते दो अल्लाह उसे देख रहा È । (११०) 


5 ۲5 
हुईं, इस लम्बी मद्दत में तरह-तरह को हालतों का सामना हुआ, एक 
हालत के Balas एक हुक्म आया, वह हालत बदल गई तो उसका. 
हुक्म भी बदल गया ale बदली हुई हालत के . 


ea ۱ SS साबिक दूसरा gan, 
at nas ۱ ی‎ NS oS Rees 
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व कालू AARTI जन्नत इन्ला मन कान 553 औ 

नस्वारा, तिलक HAAG, कुल हातू ES FA 
स्वादिक्रीन्‌ (१११) बला मन्‌ अस्लम वज्हहू लिल्लोहि व 

हुव मुहसिचुन्‌ wag ATE इन्द्‌ रब्बिदी, वला ang, 

अरुले हिम्‌ AME यह TAT (११२) CHA १३ 

व कालतिल्यहूदु लैसतिन्नस्त्रारा अला शैईब्‌ व क्रालतिन्‌- 

aN लैसतिल्यहूदु अना Na बहुम्‌ यत्लूनल (TANT, कज़ा- 
लिक 5۳۳77 دوه تاج‎ मिस्ल RR, फ़ल्लाहु 

यह وو‎ बैनहुम्‌ यौपल क्रियामति फ़ीमा कान्‌ FR यख्‌- 


( यहूदी और ईसाई ) कहते 2 कि कई wee tfi जन्नत 
में नहीं जा सकता जब तक वह यहूरी या ईमाई न हो, यह सिफ 
उनकी ase ( अभिलापाएं ) 8١ (ऐ पैगम्बर ! ) उन से 
eel कि अगर तुम (अपने इस दावे में ) सच्चे हो तो (तोरात 
से उसकी) कोई खुली हुई दलील पेश करो। (१११) जिस किसी 
ने भी (aad के लिय) खुदा के सामने अपना सर कु धा दिया, 
अर वह नेक काम करने वाला भी है तो همه‎ लिये उस के 
पर्वरद्गार के पास उसका सवाब है, ऐसे लोगों को (क्कियासत के 
Ra) न कोई डर होगा और त वह TARA होंगे | (११२) ओर: 
यहूंदी कहते हैं कि नसारा (eae) किसी दीन पर बद्दी ओर 
नसारा कहते है कि यहूदी किसी दीन पर नहीं, हालां कि (यहूदी « 
अर Sarg) सब ( अल्लाइ की ) किताब ( तौरात ) पढ़ते हैं । « 
बिल्कुल उन्हीं की तंरह की बात ag (मक्का के सुद्रिक) भी 
कटूते हैं जो ( खुदाई किताबों का ) कुछ भी इल्म ( ज्ञान ) नहीं... 
रखते, सो जिन बातों के बारे में यद लोग اه‎ रहे है 58 
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afma (११३) व मन्‌ 2700 feng 3 मसाजि- 
ETÊ FEU ۱5۲05 व सञ्जा फ़ी खराबिहा, ۳ 


इक मा कान लहुम्‌ AWAIT ۲ MAT, TEL 
قا‎ FU ها و بیان‎ SEAS 


के दिन खद अल्लाद उन में इन बातों का RAAT करदेगा^ (११३) 
उन लोगों से बढ़ कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की इबादत 
mai ( पूजा घरों ) को इस बात से रोकं कि उन में उस का 
नाम याद किया जाये और उन के उजाइने को कोशिश कर्‌? 88 
लोगों को हक़ नहीं कि इन इबादत गाहों में कदम भी रखे, 


. “१-यहूदी रौर नसारा हज़रत पैगम्बर ARICA 6 बसल्लम ) 
श्रौर Hara मजीद ही से दुश्मनी नहीं रखते थे बल्कि उन का श्रापस 
में भी एक दूसरे 5 साथ यही सुलूक था, qam अरब में 7 
का एक ATE मर्कजू ( केन्द्र ) था, एक बार वहां के नलानियों का 
agg ) प्रतिनिधि मण्डल ) हज़रत Arar 8۵ AAR वसल्लम) 
ج‎ पास मदीना आया, . मदीना के यहूदियों को मालूम हुआ तो वह भी 
नल्ञानियों से मिलने आये और आपस में बात चीत करते करते भइने 
ait, यहूदियों ने कहा- तुम्हारे AFA में नाम के लिये भी सच्चाई नहीं 
हे,” यहां तक किं उन्होंने इज्ञरत ईसा (AREA) और इन्जोल का: 
इन्कार कर दिया, जवात्र में aaa ने भी aa बात कही, att हज़रत 
मूता ( अलैदिस्सलाम ) और तौयत का इन्कार कर दिया, हालां किं दोनों 
ही जानते ये कि इज़एत मूता ANC हज़रत ईसा खुदा के tara हैं और 
dua और 5 gra किताबें हैं, यही हाल . अरब के aial 
(agra वादियों ) का था, वह रं 5۳) 8 AR बसल्डम) 
yma À Rad का: इन्कार करते Byes. - 2 
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( ६३) 
fem Ay a लुभ्‌ fea आखिरति अज्ञाबुन्‌ 


amity (११४) व लिल्लाहिल्‌ TAR वल्‌ मगरिबु, ۲ 
2377 HAA 35555, Age 5 अलीपू 


Raa इस सूरत के कि वह उस में डरते हुए दाखिल att | 
उन के लिये gear में भी रुस्वाई ( अपमान ) है और आखिरत 
(परलोक ) में तो उनके लिये भारी كد‎ (दण्ड) है | (११४) 
पूरब हो या पच्छिम सब अल्लाह ही के लिये हैं, इसलिये (डसकी 
इबादत के वक्त, ) तुम जिधर भी अपना मुंह करलो उधर ही 
अल्लाह Galt सामने होगा | और अल्लाह बड़ी समाई रखने 


१--उस जमाने में खुदा की इबादत Wel का हाल मो अच्छा न 
था, AAT मुकद्द त ही में यहूदियों और नखानियों दोनों का मजहबी HT 
( केन्द्र ) या, उसपर नस्तानियों का कब्जा था, उन्होंने यहूदियों के क्ब्ला 
(afa पवित्र स्थान ) को कूड़ा खाना बना WAI था, हजरत उमर 
) रजियल्लाहु ag) के वक्त, में 326 मुकदस पर मुसलमानों का क्रबजा 
हुआ तो उस वक्त, वह FF में छुपा हुआ था, इज्रत उमर ने उसे साफु 
कराया, काबा को AAR मुश्रिकों ने बुतखाना ( देवालय ) बना war 

था, जिसमें मुसलमान जा नहीं सकते थे, इस आयत में ख़बर दी गई 
है कि ऐसे लोगों से जल्द ही इन पाक जगहों का इख्तियार छीन लिया 
जायेगा रौर उन की XÎ हालत बहाल कर दी जायेगी, ताकि जो लोग 


इन पाक जगहों में श्राये खुदा से डरते हुए आये | इस श्रायत के आने 
के छुटे साल कात्रा मुसलमानों के مرو‎ में ITT और हजरत उमेर 


के जमाने में बैतुलू TET पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया | आगे 
की आयत में यह बात बताई गई दै कि कोई पूरब की तरफ de करके 
दा की gaga करता दे कोई EIR की तरफ कोई करिसी ओर तरफ़, - 
किसी को यह हक नहीं है कि ऐसी पाक जगहों की बे ead कूरे - 
जिस की तरफ मुंह करके ,खूदा को इवादत की जाती है । . .. .. . 
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` (११५) व क्रालुत्तसज़ल्ाहु वलदन्‌ GCI, TE मा 
` फ़िस्समावराति वल्‌ अदद, कुडछह MAU (११६) बदी- 
उस्समावाति वल्‌ अद्‌, व इज्ञा कुद्धा HAL ۲ 
TAG लहू कुन्‌ HIRT (११७) व क्रालल्लज्ञीन ला AS,- 
aga wa युकल्लिप्रुनरताहु al तऽतीना आयः, 
कज़ालिक aada मिन्‌ ETRA मिस्ल कोलि हिम्‌, 
AMIR IE, कद AT आयाति लिक्रोमी 


वाला ओर सत्र SF जानने Tat दै। (११५) और (यहूदी उज्ञेर 
के बारे में ओर ईसाई ईसा के आरे में ) कहते हैं करि अल्लाह ने 
) को ) बेटा बना लिया है, अल्लाह ऐउी बातों से पाक है, 
) zat ओर ईसा ही set) बल्कि आस्मानों और ज़मीन में जो 
कुछ है सत्र Sal का है और सब उस्ती के ताबेदार हैं (११६) वही 
_आस्मानों का और जमीन का इंजाद ( आविष्कार ) करनेवाला 
है, और जब aa किसी काम के करने का gaa करता Sal 
इससे बस इतना ही कहता है कि होजा, सो वह हो जाता है! (११७) 
और जो लोग ( दीन का ) इल्म (ज्ञान ) नहा रखते वह कहते 
हैं कि अल्लाह ( हमें हुक्म देना चाहता है तो ) सीधे हम से बात 
क्यों नहीं करता या हमारे पात ) 8ج‎ तरफ से ) कोई 
निशानी क्यों sat आतो ? इसी तरह इनो को सी बातें वह लोंग 
भी कहते रहे हैं जो इन से पहले दो चुके हैं, ( हठ धर्मी की बात 
सोचने में इनके अगले पिछले सव के दिल एक ही तरह के हैं | 
-( यह लोग सच्चाई की निशानी ni चाहते हैं तो ور‎ लोग यक्कीन 
ज्ञाना चाहते हैं उनके लिये दमने खुली खुली निशानियां बयान 
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यूकिनून (११८) بو‎ असंल्नाक 855 बशीरों व 
नज्ीरों बला तुसअलु शन्‌ अस्हाबिल्‌ जद्दीम्‌ (११९) व 
लन्‌ FÎ अन्कल्‌ यहूदु TANU ET qT 0 
हुम्‌, कुल्‌ इन्न इदल्लादि हुगल्हुदा व ल इनिचःऽ,त ۳ 
REY IS ZENAR AG, ates, FF 6 
faa बलीयिंव्‌ वला TAIL (१२०) HAMA 6 
frat ITE इक्कु तिलावतिह, उलाइक युऽपिनून बि 


تل 


कर दी हैं । (११८) Q पैगम्बर D हमने तुम को सच्चा दीन दे कर 
(उस पर चलते वालों के लिये) खुशखबरी देने वाला और (उसका 
دوج‎ करने वालों के जिये ) डराने वाला बना कर भेजा है, 
और जो लोग (अपने इन्कार की वजह से) दोज़ख में जानेवाले 
हैं उन के बारे में ठुम से कुछ पूछ न होगी। (११६) (ऐ पैग़म्बर |) 
यह यहूदी हों या ईसाई, तुम से हांगज़ राज़ी होने वाले नहीं 
जब तक तुम उन के दीन के ताबे (अधीन) न हो जाओ, ( इस 
लिये ) तुम साफ़ कह दो कि ) दीन का ) जो रास्ता अल्लाह का 
( बताया gat) है बदी सीधा रास्ता है। और अगर इस इल्म 
(ज्ञान) के बाद भी जो तम्हारे पास पहुँच चुका है तुम उन 
लोगों की झाहिगों के पीछे AR तो तुम को अर्जा की ۹ 
से बवाते वाला न कोई दिमायती होगा और न कोई मदद्‌- 
गार | (१२०) जित लोगों को हमने किताब ( aua) दी है उस 
को जो लोग इस तरह पढते हैं जिस TR उपके पढ्ने का हक़ 


है बद्दी लोग इस ( gala) पर ईमान MAN भौर जो उस को 
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व ETT बिही फउलाइक AT खासिरून्‌ RIY 
a षमी 2089955 निऽमतियल्लती At 
आस्तं RTT ब न्नी OM अलल ٩ 
(१२२) AF, यौमछा तज्जी arga अन्‌ नफ़्सिन Dat 
चला थुक्रलु भिन्हा Ae बला RIT शफ़ाअतू वला 


नहीं मानते वही लोग घाटा उठाने वाले |? (१२१) FY १४ 
ओर ऐ इस्राईल की ओलाद ! मेरे वह एहसान 
याद्‌ करो जो मैंने तुम पर किये हैं और मैंने तुम को सारी sear 
(की AF) पर बड़ाई दी थी * (१९२) और ( क्रियामत के ) 
उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम न आ 
सकेगा न उस से कोई बदला Haw किया जाए गा, 
a उसको किसी की सिफारिश कुछ फ़ायदा पहुंचायेगी और 
१--यहूदिशनों, नखानियों और मुश्रिकों सभों की अदावत और जिद्‌ 
LAY हाल था उसका बयान ऊपर श्रा चुका हे, वह खुद तो किसी तरह 
दीन के सीधे . रास्ते पर चलने के लिये तय्यार न थे क्यों कि इस तरह न 
उनकी सरदारी और बड़ाई बाकी रहती थी ओर न वह अपनी afd 
मुताबिक मनमानी कर सकते थे, वह तो यह चाहते थे कि ख़द्‌ मुसल 
मान उन्हीं के रास्ते पर चलें, लेकिन wala किसी तरह मुसलमानों को 
इसकी इजाज़त नहीं दे सकता था | 
यहूदियों और नलानियों में जो लोग साफ दिल से तौरात और 
इन्जील को पढ़ते ये और उन पर सच्चा ईमान रखते थे ad क््रान 
और हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) पर ईमान लाये | 
इस आयत में उन्हीं लोगों का जिक्र है | 
بهد‎ से पहले पांचवें RRA Hy में यहूदियों को मुखत 
(सम्बोधित) किया गया दै और इसके बाद खोल-खोल कर बताया गया है 
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وج‎ युन्स्वून्‌ (१२३) वहज़िब्तला इत्राहीस GAZ बिकलि- 
KRIA अतम्महुन्न, काल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा, 
ale व मिन्‌ जुरींयती, काल ला 5 اد تلایا‎ 
(१२४) وود‎ TTA मसावतस्लिन्नासि व अमूना, 


ने लोगों को ( कहीं से ) कोई मदद ,मिलेगी। (१२३) और 


( उस बात को याद करो) जब FET के पवरदिगार ने कुछ 
बातों में उनकी आज़माइश (परीक्षा) की, ओर इत्राहीम 
ने उनको पूरा कर दिया तो अल्लाह ने कहा-“मैं तुमको इन्सानों 
कार्पेशवा (नेता) बनाऊंगा هو‎ बोले-/और मेरी ओलाद 
के बारे में ( क्‍या हुक्म है 2)” अल्लाह ने कहा-“मेरा ag वादा 
जञालिमाँ (मेरी वें हुकमी करने वालों) को न पहुंचेगी I” (१२४) 
आर (बह बात भी याद करो ) जब हमने ( AR के बनाये 
हुए ) घर ( काबा ) को इन्सानों के एकट्टा होने की जगह ओर 
कि उनके qq का और उनके बाद AT उनका कया हाल रहा है। अब 
यहां AR रुकूश्र॒ में एक बार फिर उनको सुख़ातब किया जा रहा है कि 
इतना समाने के बाद शायद वह अब भी ख़ाहिशों की पूजा छोड़ कर ख़ुदा 
के सच्चे बन्दे बन जाएं और जिस सच्चे दीन की तरफ उनको बुलाया जा 
रहा है और जिसमें उनके दीन की सच्चाई भी मौजूद है उसे كه‎ कर खें । 


aii ويم‎ से यहूदियों को मुख़ातब करके ۸ 
(विषय) शूत्र हुआ है यहां. उसका नतीजा बयान किया जा रहा हे | 

ˆ` श्रञ्ज में यहूदियो से कहा गया है कि ठम तोरात में ख़ुदा के खिरी 
raal निशानियां पढते रहते हो, ठम अच्छी तरह जान चुके हो 
कि यह वही पैगम्बर हैं ۱ तुमसे यह 285 ( वचन ) भी लिया गया था 
कि तुमे से जो उनका ज़माना पाये वह उन पर . इमान लाये और 
कां साथ दे लेकिन जब वह तुम्हारे सामने झा खड़े इए 8| اج‎ 
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इब्राहीम व इस्माईल अन्‌ EET बैतिय लित्ताइफ़ीन वल्‌ 


asa (शान्ति) का ठकाना बनाया ओर/(लोगों को हुक्म दिया कि) 
pR के खड़े होने की aE को RIR पढ़ने की जगह बना 
Wl ओर हम ने इब्राहीम और इस्माईल को gaa दिया 
कि ga दोनों तवाफ़ ( परिक्रमा ) करने वालों, एतिकाफ़ करने 
( उपासना के लिये बैठने ) aay, और ega और सज्दा 
करने वालों के लिये मेरे घर (काबा) को सदा पाक साफ़ रखना! 


कमाने और अंपनी बडाई बाकी ذه‎ के चक्कर में पढ़कर तुम उनकी 
JURTA पर AAT हो गये | 

इसके बाद यहूदियों की तारीख बयान करके उनको नसीहत की गई 
है ताकि वह श्रब भी सोचें और खुदा के सच्चे Besar पर इमान लाये | 
ma चलकर यहूदियों के साथ اعد‎ और هد‎ के هو‎ 
( बहुदेव पूजकों ) का भी ज़िक्र आया हे, हजरत موه‎ (afe 
GIA) यहूद्यों नखानियों और मक्का के मुश्निकों तीनों (eal (सम्प्रदाय) 
बालो के 57د‎ और पूर्वज थे। इन सब को इसका बड़ा TET था 
आर बह सब इसका दावा करते थे कि वह हजरत इब्राहीम के दीन प्र 
हैं, उनके बारे में مه‎ तोर पर जो बातें बयान डी गई हैं बह 
यह है . 

क-,खुदा ने जब हज़रत इब्राद्दीम a serfs वह उनको लोगों का 
इमाम ( धर्मनेता) बनाये गा तो उन्होंने श्रपनी श्रौलाद के बारेमें 
सवाल किया, .खुदा ने अवाब दिया, मेरे इस वादे में वह an शरीक 
हैं जो Har २वय्ये पर चढें श्रौर जो धस इद से बदकर मन माना 
रास्ता (तयार कर 83 उनको मेरे इस वादे से कुछ nara 
stan | यह बात बन करके यहुदियों 9 Ke पर {द्या गया 
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आक्िफीन वरुक्कइस्पुजूद(१ २५) AT काल GATES रव्बिज्‌ 
अल्‌ EIA बलदन्‌ आमिनों वज क_ अहलहू मिनस्समराति 
(१२५) और (sa बात को भी याद करो ) जब इत्राह्ीम ने TAT 
मांगी ۲۰۵ मेरे पवरदिगार ! इस शहर को (सदा के लिये) अम्न 
की जगह बनादे, और इस ( बंजर देस ) के बसने बालों में जो 
लोग अल्लाह और faa के दिन पर ईमान रखे उनको | 


कि जब तुमने इब्राहीम के ade को छोड़ दिया तो उनकी श्रौज्ञाद में 
होना तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता, फिर यह कि यह पैग़म्बर भी तो 
و‎ ही की ود‎ यानी उनके वेटे इस्माईल की Aaa हैं, तुमने 
यह 28 समझ लिया कि खुदा की रहमत और उसकी मेहबानी 
तुम्हारी इजारा दारी है, तुम जो कुछ भी करो वह हमेशा gel पर 
होगी, इसी के साथ मक्का के ,कुरैश को भी जो खुदा के पैग़म्बर की 
मखालिफत कर रहे थे, बता दिया गया कि अगर तुम्हें इब्राहीम की 
लाद होने का घमण्ड है तो यह पैग़म्बर भी उन्हीं की maz हं, 
और श्रगर वह तुम्हारी तरह दौलत मन्द नहीं हैं तो खुदा की rad 
wed gear की रियासत और सरदारी नहीं है जो दौलत और जागीर रखने 
वालों ही के हिस्से में आये | 

ख-इजुरत इब्राहीम का दीन इस्लाम यानी एक .खुदा की इबादत 
बंदगी का दीन था, रौर वह मुस्लिम श्र एक खुदा की इबादतो डंदगी 
करने बाले ये, उन्होंने हजरत इस्माईल की मदद से काबे को इस शथे 
बनाया था कि उसमें fae खुदा की इबादतो बम्दगी की जाये । 

ग-इजुरत इब्राहीम ने अपने और हजरत इस्माईल के लिये दुआ 
मांगी थी कि ,खुदा उन्हें इस्खाम पर FA रखे। और यह दुआ भी 
कि उनकी a में एक मुसलमान उम्मत ( समुदाय ) पैदा हो और 
एक rat भी जो छोगों Û इस्णाम की तरफ बुल्चाये आर उस्र की 
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मन्‌ आमन fared बिल्लाहि वस्यौमिल्‌ आख़िर, काल 3 
मन्‌ FRU फ़उमत्तिउहू कलीलन्‌ सुम्म 565 इल 


तरह तरह के फलों से रोजी देना” । इसपर अल्लाह ने कहा - 
(“उन को तो रोज्ञी दूंगा ही) और जो कोई कुफ्र करेगा उसे भी 
मैं थोड़े दिनों की जिन्दगी में गुज़ारे का सामान दूंगा फिर उसे 
दोजख के अज्ञाब की तरफ़ खींच ले जाऊंगा और बह बहुत बुरा 


तालीम दे, उनकी यह दुआ कबूल हुई और बह वक्त आ गया कि 
बह पैराम्बर भी जाहिर हो गये और वह उम्मत मी पैदा हों गई | 
घ-हजरत FARA, हजरत इस्माइल, हज्रत इस्हाक़्, हजरत 
HA, हजरत CAT और हजरत मूसा ( अलैहिमुस्सलाम ۱ आखिर दम 
तक लोगों को इस्लाम की तरफ gg और इस्लाम की तालीम देते 


रदे और अपनी औलाद को भी इसी की ताकीद करते हुए هچ‎ से 
गये। . . 


RE तरह यहूद ओर नसारा को बता दिया गया कि aaa 
लोगों.की इमामत ( नेतृत्व ) की लियाकत बाकी नहीं रही, अब इस काम 
के लिये खुदा के श्राखिरी पैग़मबर आये हैं ओर उन के मानने बालों. 
की एक नई उम्मत उठाई गई है और कात्रा को इस्लाम का AST 
( केन्द्र ) बनाया जा रहा है। इस तरह ate को भी बता दिया गया 
कि वह वक्त, आगया है कि कारा को शिक ( बहुदेव पूजा) site gat से 
पाक कर दिया जाये, इस बात का सिलसिला gat पारे az चला गया है 
383 शुरू ही में यह बात बयान कर दी गई है कि काबा इस्लाम का 
मकज बना दिया गया, अब तक मुसलमान बैत॒ल्भुक़दस की तरफ मुंह कर 
के नमाज़ पढ़ा करते 3 अब उन को हुक्म हो गया कि काबा की तरफ 
करके,नमाज्ञ पढ़ा करे | यह हुक्म ऐसी हालत में मिला जब मुसलमान 
मक्का छोड़ कर मदीना चले गये थे ओर gta इतने ज़बरदस्त ये कि 
मुसलमान मक्का में क्रम भी नहीं रख सकते थे लेकिन جد‎ खुंदा का 
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sR, व बिऽसस्मसीर्‌ (१२६) 55 Gas 3 
ga FE मिनल्बैति व FAT, रब्बना THATS मिन्ना. 
RAF अन्तस्समीउ॒ल अलीम (१२७) रब्बना 7 
मुस्लिमैनि लक व मिन्‌ जुरीयतिना उम्मतम्‌ सुस्लिमतछक, 
ब रिना मनासिकना व तुब्‌ अलैना, इन्नक अन्तत्‌ TAN- 
रंह (१२८) TT I फीहिप्‌ रसम्‌ RTE यत्लू 
अलैहिम आयातिक व XY 589 किताब वल, हिक्मत 


ठिकाना È ۱ (१२६) और ( वह बात भी याद करो) जब इब्राहीम 
कावा की Aart चुन रहे थे और इस्माईल भी . (उनके साथ थे). 
और यह दुआ मांगते जा रहे थे, कि ऐ हमारे पवरदिगार ! 
हमारी (ag खिइमत) कुशूल कर, तू सब कुछ ततल 
संब कुछ जानने वाला है। (१२७) और ऐ हमारे पवरदिगार ! हमें 
अपना सच्चा हुक्म बदौर बनादे और हमारी नस्ल में भी एक 
गरोह (दल) ऐसा बनाना जो तेरा मुस्लिम (FATE हो, और 
हमें इमारी इबादत के तरीके बतादे और हमारे गुनाहें को' 
وود‎ करदे तू बढ़ी ही रहमत वाला है । (१२८) और ऐे TT 
fre! इन लोगों में (अपना) पक रसूल खड़ा कीजियो जो 
gj से हो, वह उन्हें तेरी आगते पढ़कर सुनाये ओर उन्ह 
(हेरी भेजी हुई) किताब और उसकी हिक्मत की तालीमे दे, और 
(अपनी पाक तालीम से) उनके दिलों की सफाई करे । तू बड़ा: 


SS का 3 
Paar था इसलिये इस को ५-६ बरस भी नहीं गुजरा कि HFF परः 


इजरत रसूलुल्लाह (ETE अले दि EA) का कब्जा हो गया और 
री goat के लिये काता इसम का AGS बन गया | ۱ 
۶ 0 Eo 4 ١ j wie 
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ब युकी हिम्‌, इन्नक अन्तल, अज्ज ल. हकीम्‌ (१२६) 
TEA १५ i 
TÄTI अस्‌ मिति iu ger मन्‌ सफ़िह 
FE, 207۳65 fee व gag फिल 
आखिरति लमिनस्स्ालिहदीन्‌ ( १३० ) इज्‌ काल ag 
wag अस्लिम्‌ काल अस्लम्तु RR आलमीन्‌ 
(१३१) व TFT बिहा wag बनीहि व asa 
या बनोय HETER AHA FA तमूतुन्न इछा व 
۳0275 (१२२) अम्‌ SIT TET وچ‎ RRT 
TRR और बड़ी हि कमत (ज्ञान) वाला है। (१ २६) रुकू ग्र १४ 
(यह है इन्राहीम का तरीक्रा ) और इव्ाहीम के (इस) तरीके 
से उस 85د‎ के सिवाय ओर कोन मुंह फेर सकता है जो अपने 
को पूरा SEAR बना चुका दो ۱ TIA को हमने shar में भी 
चुन लिया था और आखिरत ( परलोक ) में भी वह नेक लोगों 
में होंगे । (१३०) ( इब्राहीम का हाल यह था कि) जबउन $ 
पर्षरदिगार ने उनसे कहा कि तू मेरा मुस्लिम (हुक्म बदीर) बन 
जा, तो बह बोल उठे मैं सारे जान के पवरदिगार का हुकप्रब रीए 
बनगया ١ (१३१) और ( इतना ही नहीँ) इब्राह्दीम A और (डन 
के पोते ) याकू.ब ने अपनी औलाद को भी aaa की कि ऐ 
मेरे बच्चो ! अल्लाह ने तुम्हारे लिये इसी दीन (eA) को 
पसंद किग्रा है (जो उसकी बन्दगी का दीन है इसलिये तुम 
(जिन्दगी भर इसी दीन पर जमे रहता और) मरना तो मुस्लिम 
(अल्लाह के ह्म बदौर) रहते हुए मरना | (१३२) क्या तुप جه‎ 


बक, वहां मौजूद थे जब याकूब के सामने मौत झा खड़ी हुई 
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याक्रबदमौतु इज काल लिबनीहि मा IS Ted व 
i र इलाह आबाइक 8 

# as ag इलाहक व इलाह ओ 

ल व इस्ह क़ इलाहीं वाहि दा, व न.हठ 5 पुस्लिमून्‌ 

(१३३) तिल्क उम्मतुन्‌ कद खलत्‌, GET मा कसबत्‌ TR 

माकसब्तुम्‌, वला तुसञ्रलून अम्मा कान. as 3 

व कालू कूनू इदन्‌ औ नस्वारा TENG, EI बल्‌ मिल्लत 

इन्राहीम हनीफ़ा, TAT कान मिनल्पुश्रिकीन (१३५) कूल 

मन्ना fare वमा उन्जिल RT बमा डा 

इला gala व इस्माईल व ۳ 


भी, और जब उन्होंने अपने बेटों से qı तुम मेरे बाद किस 


a करोगे तो उन्होंने जवाब दिया fe आप के 5 
ee आप के बाप दादा इब्राहीम. इस्माईल और ar 
के माबूद की इबादत करेगे जो अकेला TF है और 5 डस 
के हुक्मबदीर होकर रहेंगे । ( १३३) यह्‌ एक गरोह था TE 
चुका, उसके लिये बह है. जो उसने कमाया और तुम्दारे लिये x 
होगा जो तुम कमाओरो ١ तुम से इस को कुछ पूछ न ae ۳ 
बह लोग क्या करते रहे | (१२४) (यहूदी और E 
करि यहूदी या ईसाई हो जाओ तो सीधा रास्ता पाओगे, ऐ 5 ! 
कह दो (तुम नहीं) बल्कि हम 7 के तरीके A E 
तरफ़ से ga मोड़कर एक अल्लाह के हो गये थे वह शिक 


म दूसरों पीक ) करते वालों में 

aga में खुदा के साथ दूसरी को शा 
र थे ۱ (१ as ( मुसलमानों ! तुम भी यहूदियों MT ईसा- 
ا‎ से) कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान ला 32 हैं और इस 
وروي‎ पर जो दम पर उतारी गई है और उन किताबों पर सी जो 


इब्राहीम पर, इस्माईल पर, HAIG पर पर आर याकूब 
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258 वल्‌ AR वमा ऊतिय सूसा व ईसा 
बमा उतियन्नबीयून AR, ला anita बैन 
ERT मिन्हुप, 3553537 JRO (१३६) A 
आमन्‌ बि मिस्लि मा आमन्तुप बिही फ़कदिहतदौ, व इन्‌ 
TART फ़ इन्नमा EAR RTF, फसयकफ़ीक हुसुछाहु TET 


की औलाद पर उतारी गई, और उन कितावों पर भी जो मूसा 
ओर ईसा को दी गई, (यही नहीं) हम तो उन सारी ही किताबों 
पर जो Peat को उनके पर्वरदिगार की तरफ़ से दी गईं (चाहे 
वह कहीं हुए हों, ईमान रखते है) हम उत و‎ में से किसी 
को भी एक दूसरे से अलग नहीं करते, (कि किसी को eat 
मानें ओर किसी को न मानें ) और हम मुस्लिम (अल्लाह ही के 
. हुक्म बर्दौर) हैं। (१३६) 
| ( मुसलमानों ! ) जिस तरह तम (अल्लाह और 
` | उस की किताबों और तमाम रसुलों पर्‌) ईमान 
लाये हो उसी 355 यह लोग भी ईमान लायें तो बेशक वह सीधे 
रास्ते पर आगये और अगर बह उससे मुह मोड़े रहें तो समक लो 
कि वह हठधर्मी पर अड़े हुए हैं । (तुम अपने दीन पर जमे रहो) 
उनके मुक्राबले में खुदा तुम्हारे लिये काफी है,' बह सब कुछ 


ईमान की शतं 


RE E 
१-क्रञ्रौन जगह जगह मुसलमानों को हुक्म देता है कि वह 


ख़ुदा के तमाम اعد‎ ate उसकी किताबों पर ईमान रखें, और 
gat लोगों से कहता हे कि पिछले Bea की तालीम किसी एक مه‎ 
आर एक जमाने के लिए थी और 28 किसी पेराम्बर की तालीम श्रपनी 


हालत में बाक़्ी नहीं है और मेरी तालीम सारे इन्सानों के लिये है .‏ هبو 


इस (लिये ज़रूरी दे कि मुझको मानों और मेरी तालीम पर चद्धो। :. 
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श्समीउल्‌ RÅ ३७) सिव्गतछाह, वमन्‌ HE Ag मिनब्लाहि 
Rem, व नह 5 लहू आंबिदून्‌ (१३८) कुल अतुहाज्जूनना 
फ़िल्लाहि व हुव रब्बुना CIFT लना अऽ,मालुना व लङुस्‌ 
अऽ सालुकुम्‌ नह नु लहू KAA (१ ३६) अम्‌ तकलून LA 
इन्नाहीम 3 इस्मा ईल व FFF व IS TA वल अस्वात 
कानू FA औ नस्वारा कुल्‌ अ अन्तुम्‌ ASAT REE, 


सुनने-जानने वाला है। (१३७) (उन से यह भी कह दो कि 
हम) अल्लाह के रंग (में रंगे हुए हैं) और अल्लाह के रंग से 
अच्छा रंग किसका हो सकता है, ओर हम उसी की इबादत 
(उपासना) करने बाले हैं |° ( १३८ ) (È पैगम्बर !) उन लोगों : 
से कह दो कि क्या तुम हम से अल्लाह (की इबादत ओर बन्द्गी). 
के सुआमले में asd हो ? हालां कि वह हमारा भी पर्वरदिगार 
है ओर तुम्हारा भी पवरदिगार है, और हमको हमारा किया 
हुवा मिलेगा ओर तुमको तुम्हारा किया हुवा, हम ख़ालिस 
उसी की बन्दगी करने वाले हैं। ( १३६) क्या तुम 55 
कहते जाओगे कि इब्राहीम ओर इस्माईल ओर IR 
और याकू ब और उनकी ओलाद सब यहूदी या ईसाई थे ? ( ऐ 
पैगम्बर !) इन से पूछो (इस बारे में) तुम ज़ियादा जानने वाले 
हो या अल्लाह ?-ओर उस से ज़ियादा ماو‎ ओर कौन होगा 
जो अल्लाह की तरफ़ से आई हुई गवाही को जो उसके पास 
` qel की एक as ही रस्म दै कि उन के यहां बच्चा पैदा 
होता है तो उस पर पीला रंग छिड़कते हैं कहते हैं अब यह पाक साफ़ 


और avai ईसाई बन गया, इसी तरह कोई आदमी ईसाई होना चाइता 
है तो उस पर भी पीला रंग Heat हैं, इस रस्म का नाम TRAIT 


या afaear है, ईसाई इस को अपने AFF की एक बड़ी रस्म 8 
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वेमन्‌ FA मिम्मन्‌ कतम शहादतन्‌ इ.न्दह मिनछाह, 
वमछाहु बिग्राफ़िलिन्‌ अम्मा तऽमलून्‌ (१४०) तिलक 
BATT कद्‌ TIA, लहा मा कसबत्‌ TAS मा कसन्तुम्‌, 
चला तुसअलून अम्मा BAAS HAT (१४१) रुकूअ १६ 
(अल्लाह की किताब में ) मौजूद है fears? ? (याद रखो ) 
तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उस से बेखबर नहीं है। (१४०) 
यह एक गरोह था जो गुजर चुका, डमके लिये वह है जो उसने 
कमाया ओर तुम्हारे वास्ते Ag है. जो तुम कमाओगे, बह जो कुछ 
करते रहे उसकी पूछ तुम से न होगी | (१४१) بجوم‎ १६ 
थे, और मुसलमानों के मुकाबले में इस के ज़रीए अपनी बड़ाई जताया 
करते थे, मुसलमानों को हुक्म EAT कि तुम कह दो इम तो अल्लाह के 
दीन के रंग में रंगे हुए हैं जिAसे बढ़ कर कोई रंग नहीं | 

१--यहूदियों और ईसाइयों दोनों को खुदाई किताबों में यह बात 
बता दी गई थी कि इज़रत इब्राहीम एक ख़ दा के मानने वाले और उसी 
के हुक्म पर चलने वाले ये, उन्हों ने अपनी ओलाद को इसी दीन वी 
तालीम दी थी, यहूदी और ईसाई यह सी जानते थे कि इसी बात की 
तालीम इज़रत मुइम्मद ( सल्लल्लाहु AAR वसल्लम ) भी दे रहें है 
लेकिन वह जान बूझ कर इसको छिपाते थे | 
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पहले पारे पर एक नज़र 


पहला पारा खत्म हो गया, अब चाहिए कि हम एक बार पूरे 
पारे की तालीम पर एक नज़र डालें | हम शुरू में लिख आए 
कि gata शरीफ़ की बुन्यादी तालीम क्या है ? ओर यह भी 
बता आए हैं कि उसका ते बयान और बर्णन शेली किस क्रिस्म 
की है । जिन लोगों ने इन दोनों चीजों को ध्यान में रख कर इस 
पारे को पढ़ा होगा उनको इस पारे की तालोम एक जानी او‎ 
तालीम मालूम हुई होगी ओर हर बात का मङ्गसद्‌ समक में 
आता चला गया होगा | जिस तरह अनार का एक बीज होता 
है,उससे पहले दो चार पत्तियां जाहिर होती हैं, उन से छोटा सा 
dar बन जाता है, पादे से डालें और टहनियां ged! चली 
जाती हैं, यहां तक कि वह पत्ते फूल ओर फल से लदा हुआ एक 
बड़ा सा 789 बन जाता है ! उसकी पत्ती, उस की कली, उसका 
फल और उसकी छाल तक बीमारियों को दूर कर देती है ओर 
उसका फल दिल को हरा झर दिमाग को ताज़ा कर देता है.। 
दिल और दिमाग के बीमार उसके खाने से तन्दुरुस्त हो जाते हैं। 
अनार के उस द्रख्त की जिस डाली जिस टहनी और जिस फूल 
फल को देखा जाएगा मालूम हो जाएगो कि अनार का Fea है 
इसी तरह FAA शरीफ के दर सफ़हे से पता चल जाता है कि 
बह कुर्यान है और उसकी तालीम एक .खुदा की पूजा 0 
अर इताअत और आज्ञा पालन की तालीम है | पूरा पारा एक 
बाज़ और उपदेश है ओर यह बाज मुसलमानों के लिए भी है 
जो कुन शरीक पर ईमान रखने का इकरार करते हैं और Frat 
की हर कौम के लोगों के लिए है जो सोचने सममने वाले हों 
आर fal वारियत औरं साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर सच्चे 
धर्म पर चलना चाहते al | SAA 
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मुसलमानों के लिए नसीहत 


वैसे तो सब से पहले gala मुसलमानों ही के लिये है कि 
वह इसके मानने वाले हैं इस में चाहे जिक्र किसी क्रौम का हो, 
नसीहत किसी क्रोम को की गई हो, भूल ओर गुमराही किसी 
ala की दिखाई गई हो, लेकिन हर बात में पहले नसीहत ओर 
उपदेश मुसलमानों के लिये है, हर asya और हर बयान में 
gz qa के लिए कुछ खास तालीम और द्विदायत भी होती है 
इस पारे में भी कुछ खास नसीहते हैं जिन की तरफ़ यहां ध्यान 
दिलाना जरूरी 2 | 


सूरः و‎ में मुसलमानों को यह तालीम दी गई है fae 
खुदा से दुआ मांगते रहें कि ऐ ,खुदा हमें सीघे रास्ते पर चला 
रौर सीधा रास्ता खुदा के पैगुम्बरों का रास्ता है जिसे बताने के 
लिए यह Fala आया दै। इसके वाद सूरः THE: के शुरू में सब 
से पहले यह बात बताई गई है कि gala से जिन लोगों को 
सीधा रास्ता मिलता है उन के ईमान र अमल यानी विश्वास 
आर कमं की क्या हालत होती है | आगे चलकर हज़रत आदम 
के बयान में यह बात बताई गई है कि इन्सान खुदा का नाएब 
ओर बन्दा È | उसका फ़ज़ यह है कि वह खुदा की भेजी हुई 
हिदायत और शिक्षा के मुताबिक़ जिन्दगी TIN ' इस के बाद 
यहूदी कौम का बयान है जो ढुन्या को सब से बड़ी तारीखी क्रोम 
हे, इस क्रौम को ख़ुदा ने पैगुम्बरी भी दी और बादशाही भी । 
aga! क्रोम में, खुदा के जितने पेगम्बर हुए दुन्या की दूसर। किसी 
aia में नहीं हुवे, इस क्रोम के तजुकिरे मे मुसलमानों के लिये 
यह नसीहत दै कि इतनी बड़ी कौम भी जब जबसीधे रास्ते Û gî 
उस का बुरा नतीजा उसके सामने आया यद्दां तक कि वह gral 
की एक qala ओर नीच क्रीम बनकर रह गई। i 
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आखिर में हज़रत हत्राहीम (अलेहिस्सलाम) का बयान है, उन 
के बयान में यह बात बताई وه‎ है कि खुदा ने उनको इन्सानों 
का इमाम ओर धम नेता बनाना चाहा तो उन्होंने अपनी औलाद 
के बारे में पूछा, खुदा ने उनको साफ़ जबाब दिया fe sit 
ज्ञालिम और अन्यायी होंगे यानी जो उनके सीधे तरीके, 
को छोड़कर बुरे रास्तों पर चलने लगेंगे वह fan saat औलाद 
होने की वजह से यह दर्जा ओर पद नहीं पा सकते । इसी सिल- 
faa में हज़रत इब्राहीम की यह दुआ है. जिस में उन्होंने खुदा 
से कहा है कि हमारी TF (बश) म॑ एक ऐसा गरोह पैदा कर जो 
तेरा हुक्म बदौर और आज्ञा कारी हो। हजरत ATE की यह 
दुआ 539 हुई | हजग्त मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) को 
जो हज़रत इत्राहीम क्री नस्ल मं थे खुदा ने अपना पैगम्बर बनाया 
ओर आप से मुसलमान क्रोम बनी | इसके बाद यह वात बताई 
गई है कि हज़रत इत्राहीम और उनकी औलाद से यहूदियों और 
ईसाइयों को ख़ुदा का जो दौन मिला था saat eet ने खो 


| दिया अब वह दीन मुललमानों को दिया गया है इसलिए मुसल- 


मानों का ۳۲ है कि उस दीन पर खुद भी ठीक ठीक चलें और 
डस को SU की दूसरी Hat तक भी पहुँचाएं | यहूद्यों और 
ईसाइयों की तरह न बनजाए' कि उनमें दीन का नाम तो रह गया 
लेकिन दीन की असलीयत बाक़ी नहीं रही ١ अगर यहूदियों और 
ईसाइयों की तरह मुसलमान भी गलत रास्ते पर चले तो उन $ 
लिए भी बद्दी नतीजा और फल है जो यहूदियों और ईमाइयाँ 
के लिये हुवा, वह मुसलमान कहलाने की बजह से बच न जाएंगे। 


At मुसलिमों के लिए समझने की बातें 


` गेर मुसलिम भाइयों के लिये सब से ज्यादा सोचने और 
समभने की बात यह है कि Gala जो तालीम देता है. क्या बह्‌ 
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बुन्यादी तौर पर किसी भी ऐसे दीन ओर धर्म के खिलाफ है जो 
अपने को खुदाई दीन या ईश्वरीय धर्म कहता हो ? क्या कोई घम 
भी यह कह सकता है कि ख़ुदा को न मानो और उस के हुक्म 
पर न चलो और यह कि तुम जो चाहो करो उस का अच्छा या 
बुरा फल तुम्हारे सामने न आएगा! अगर कोई दीन या 58 
ऐसा कहे तो वह दीन या धमं ही क्या होगा ? ओर .खुदाई धर्म 
तो उसे कहा ही नहीं जा सकता। इसी तरह अगर कोई धर्म 
ag कहता है कि खुदा की पूजा बन्दगी भी ठीक है और दूसरों 
कों पूजा बन्द॒गी भी, खुदा को भी पूजो और दूसरों को भी, 
खुदा का भी हुक्म सान सकते हो और दूसरों का भी। जिन 
बातों में चाहो ख़ुदा का हुक्म सानो ओर जिन बातों में चाहो 
खुदा का हुक्म छोड़कर दूसरों के हुक्म पर चलो तो सोचिये कि 
ऐसा धर्म खालिस और बे मेल ईश्वरीय धर्म हुवा या शिकत 
ओर ar का ! सच्चा ईश्वरीय धर्म तो वही होगा जो एक 
. ईश्वर द्वी की पूजा बन्दगी करने और उसी के हुक्म पर चलने 
की तालीम दे | ۱ 
आपने यह भी देख लिया कि ख़ुदा के क्रिसी पैग़म्बर को 
عو‎ वह किसी ज़माने, किसी सुल्क और किसी क्रौम में आया 
हो ओर उसपर Wal की तरफ़ से कोई किताब ओर कोई तालीम 
चाहे किसी ज़बात में उतरी हो उसको gala झुठलाता नहीं, 
- न उसकी युखालिफ़त करता है बल्कि उसको सच्चा कहता है 
आर मुसलमान होने के लिए उस पर ईमान लाना और विश्वास 
रखना ज़हरी ठहराता है। यहूदी और ईसाई हज़रत मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) ओर مج‎ को नहीं मानते लेकिन 
gaia कहता है कि हजरत मूमा और हज़रत ईसा खुदा के सच्चे 
रसूल थे और तौरात और इंजील ,खुदाई किताबें थीं | सोचिये, 
कुन कितना उदार, सहनशील ओर न्यायी है। 
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gaia अरबों, यहूदियों और ईसाइयों से दो बातें BEAT q 
एक يد‎ कि तुम जिन पेगरम्बरों के नाम लेते हो उन के रास्ते के 
तुमने छोड़ दिया दै और इन्होंने जो तालीम ओर शिक्षा दी थी 
उस को तुमने खो दिया है, अब उन क रास्ते पर चंलने काएक ही 
तरीका है और वह यह है कि मुझको मानो ओर मेरी तालीम 
और हिदायत पर चलो | 


gaia के इस कहने पर यह सवाल पैदा हो सकता है कि 
जब क्न इस बात को मानता है कि हर ज़माने, हर मुल्क 
अर at कोम में खुदा के पैगम्बर gals उनको खुदा की तरफ़ 
से किताबें मिलीं तो जो लोग किसी Grae ओर किसी दीन-धम 
को मानते हैं उनसे इतना ही क्‍यों नहीं कहता कि वह अपने धर्म 
और अपने धर्म की किताब पर चलें, वह साथ ही यह क्‍यों a 
है कि मुझ को मानो ओर मेरी तालीम ओर शिक्षा पर चलो ? 


यह सवाल अपनी जगह बहुत बड़ा मालूम होता है, लेकिन 
न क्न का यह कहना नया दै और न यह सवाल नया है, 
यहूदियों, और ईसाइयों ने भी كحت‎ पैगम्बर ( सल्लल्लाहु 
जेहि موجمج‎ ) से यद्दी कहा था कि हम अपने दीन पर है 
तुम्हारी बात क्यों मानें ? यही बात तमाम पेग़म्बरों से उनके न 
मानने वालों ने कही, लेकिन जब कभी और जहां कहीं "खुदा 
का कोई पैगम्बर आया उसने अपने से पहले के पैगम्बरों को सच्चा 
ठहराते हुए यही कहा कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ, मुझे 
जारो और मेरी तालीम पर चलो हजरत मूसा और हजरत ईसा 
ने भी यही बात कहदी थी, ठीक इसी तरह हज़रत मुहम्मद 
( सल्लल्लाहु अलैदि वसल्लम ) आर عادو‎ ने भो कहा, खुदा 
A तरफ से जो पैगम्बर आये उसे Fel FEAT ही चाहिये था, 
झगर बह ऐसा न कहता और लोग जिस पलल रास्ते पर चल 
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रहे थे उनको उसी रास्ते पर चलने के लिए छोड़ देता तो फिर उसके 
आने का मक़्सद और उद्देश्य ही क्या हो सकता था ؟‎ तारीख 
(इतिहास) मौजूद है कि जब भी किसी कौम में खुदा का ret 
आया उसी हालत में आया जब उस क्रोम ने उससे पहले की 
खुदा की भेजी हुई तालीम को भुला दिया या उसमें अपनी 
बातें मिलाकर उस की सूरत बिगाड़ दी, ओर वह कोम दीन-धमं 
का नाम लेते हुए भी गुमराह और पथ भ्रष्ट हो गई | हिन्दोस्तान 
में जिन महापुरुषों को अवतार कहा जाता है हम यक्रीन के 
साथ नहीं कह सकते कि वह कोन थे, हो सकता है वह खुदा 
के Arar रहे हों, और उनकी बुन्यादी तालीस वही रही हो 
जो हमेशा खुदा के पैगम्बर देते आए लेकिन बाद में उनकी 
तालीम के साथ वही हुआ हो जो हमेशा खुदा के पेगाम्बरों 
की तोलीम के साथ होता आया है, और जो तौरात और 
इन्जील के साथ हुआ, लेकिन इतनी बात उनके बारे में भी मानी 
हुई है कि वह भी उसी जमाने में हुए 8 जब भारत के बसने वालों 
ने धर्म को छोड़ दिया था या उसमें बिगाड़ पैदा करके उसकी 
हालत बद्ल डाली थी | ऐसी हालत में भारत के रहने बाले 
लोगों का सही रवैया क्या था ? जो अवतार आए उन को मानना 
आर उनके कहने पर चलना या यह कह देना कि हम तुस को और 
Gat कहने को क्यों मानें हम अपने धमं पर हैं और जो 
कुछ कर रदे हैं बदी करते रहें गे । अगर उनको यह जवाब दिया 
जाता और यह जवाब ठीक होता तो फिर अवतार के आने को 
AGE और उद्देश्य ही क्या रह जाता ? 


ऐसी हालत में जो भी पैगम्बर आये और यह 
मानी हुईं बातहै कि पैग़म्बर ऐसी ही हालत में आया करते थे 
तो इसके सिवा वह और क्या कह सकते थे कि मुझको मानो 
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आऔर मेरी तालीम पर चलो ? आप इस बात को देख चुके हैं कि 
हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जिस ज़माने में पैदा हुए 
अरब के लोग हज़रत इत्राहीम और इस्माईल की तालीम को 
किस तरह भुला 35 थे, इसी तरह यहूदियों ओर ईसाइयों ने 
क्रिस तरह तौरात और इन्जील में काट छाँट कर डाली थी और 
उनकी तालीम को बदल डाला था, उन अरबों, ERT और 
ईसाइयों को सच्चे खुदाई दीन पर चलने के लिए अब इसके 
सिवा कौन सा atten बाकी रह गया था कि वह हजरत मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) और Fata को माने ! इस लिए 
अगर gala ने उन Hai से यह मांग की कि ag उसको मानें 
तो उसको यह मांग करनी ही चाहिए थी, अगर वह ऐसा न 
करता, और यह तीनों Fla तबाही और पतन के जिस रास्ते पर 
चली जा रही थीं उतको चला जाने देता तो BA के आने का 
कुछ मत्लब ही न होता और नेक दिल यहूदियों और ईसाइयों- 
खास कर अरब क्रोम के GA को मान लेने से gare जो 
Sat और भलाई फैली और ST RATA ओर पारबतन हुआ 
बह कैसे होता ! ठीक यही बात FA के हर हिस्से हर ज़माने 
आर हर मज्हब और क्रोम के बारे मे कही जा सकती है, यह्‌ 
इस लिए कि आप देखिये कि क्या 7 सिवा खुदा की 
तरफ़ से आई हुई कोई किताब आज FT में परी को पूरी 
अपनी अस्ली हालत में मौजूद है ? इसी के साथ यह भी 
देखिये कि खुदा को मानने और उस के हुक्म पर चलने और हर 
ود‎ और हर هنم‎ के इन्सानों को firari गुजारने ओर 
agn करने के बराबर के हक को जेसी साफ़, सीधी ओर 
grata तालीम gala देता है कोई ओर मज्हबो किताब देती 
है ga बात में तो 35 कहा सुना भी जा सकता है लेकिन इस 
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बारे में तो कुछ कहने सुनने की गुन्जाइश ही नहीं है, कि wala 
के सिवा कोई .खुदाई किताव पूरी की पूरी अपनी असली 
हालत में मोजूद नहों है, और इस लिये sala की 
तालीम से किली किताव की तालीम के मुकाबले का कोई सवाल 
ही पैदा नहीं होता, ऐसी हालत में दुन्या की किसी क्रोम या 
मजूहब के लोग हों Tata के लिए जुरूरी होजाता है कि बह 
उन्‌ से कहे कि मैं खुदा की तरफ़ से आया हूँ, अगर तुम ,खुदाई 
धमं के मानने बाले हो तो मैं तुम्हारे धर्म का मुखालिफ और 
बिरोधी नहीं, उसका हिमायती और समर्थन करने बाला, उस 
का नायब और प्रतिनिधि हूँ, अब तुम मुझ को मान कर at 
अपने धर्म पर अमल कर सकते हो इसलिये मुझको मानो, और 
जिन लोगों में 553 और पक्षपात न दोगा; जो सच्चाई के 
खोजी होंगे, ओर सच्चे धर्म पर चलना चाहेंगे वह कुन के 
इस बुलावे ओर पुकार पर ज़हर ध्यान देगें, धर्म की सच्चाई 
किसी क्रोम और जाति की इजारादारी नहीं, उसपर कुल आदमियों 
का बराबर का IEG ON ا‎ EES se पद । 
يا‎ अल कार کرام کی خدسمت میں“ 3 باقى‎ Sls? 
مسلمان صرف هندي جانته‎ Up SI م )هندوستان کے‎ ( 
اگر انکه لئے هندي مهن نماز كي کعاب نه هو تو وه نماز‎ ‘yD 
TS يزه‎ yep تک‎ 
وفیره مين‎ cy yaka gles REIS سبئي"‎ )۳( 
پلجسوو" نمار ارر وظائف وفوره‎ Ups فير مسلم يبلشر‎ 
تصرف كي حدتک قلط جهاب ره هون‎ OMS كي‎ 
By صر که‎ ge والون‌کو تاکید‎ २०६६ ha میں نے هندي‎ 
aay, See کس عربی قران خواں كو هفدی متن سذاکر‎ 
ک طورير عربى متن بھی دے‎ blak} کاطریتہ سہجھ لون اور‎ 
رها هوى- إمامالدين‎ 
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